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दिवाकर कार्यालय के नियम 


& हमारे इस पंचांग दिवाकर" कार्या- 
|€ लय में ज्योतिष सम्बन्धी प्रत्येक कायं 
|& शास्तरानृसार सूष्ष्मरीति से सन्तोष जनक 

& किए जाते है । जन्म पत्री वषेफल, उवा 

ह इत्यादि का पूरा विचार प्रमाणानुसार 


इ लिखा जाता है । 

जन्मपत्री टेवा-जन्मपत्री, टेवा अथवा 
& वर्षफल बनवाना हो तो अपने ` जन्म का 
& समय, प्रविष्ट, मास, सम्बत वार ओर 
& जन्म स्थान लिख कर भेजें । टेवा अर्थात्‌ 
जन्म लग्नपत्र बनाने क पारिश्रमिक ९५) २० 
३ भारतः से बाहर अन्य देशों मेँ उत्पन्न हए 
बालकौ के शुध जन्मेष्ट ओर जन्म लग्न 
पत्र बनाने की फीस ३१) २०६ । बड़ी जन्म 
डपत्री बनाने को फीस २९) ० से ५१)९० 
इतक ली जाती है । डाक खचं अलग 

वषं फल वित्नार 


अपने आने वाले वाषिक शुभाशुभ 
समाचार, विवाह, कारोबार, लाभ हानि, 
सुखं, सन्तान, तवदीली, तरक्की इत्यादि 
प्रत्येकं कार्यं का विचार ओर वषे भर 
का मासिक फलादेश जानने के लिए अप 
अपना जन्छज्यमय के अभाव से रन 

= के्‌ भ्त ड - पाक 


9६15 (1६ 
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~ 1 -------------- --7 द्‌ स 
भेट जालंधर शहर ते प्रात हीने वाली सवोपियोयी पुत्तय 
९८० । (ले. पन्नालाल शर्मा ए५.९.) 
त्वादि भाव प्रकाश :-जन्म कुण्डली के 
दरदं खव मानव जीवन के सम्धूण वहू 
लओं पर विभिन खूपसे प्रकाश डालते हे! 
हमारे कार्यालय से ठनु, धन, सर्हज, सुत, 
स्त्रीव कर्मादि भावों पर अलग अल 
पस्तके उक्लब्ध दँ जिनमें प्रत्येक भव 
का अत्यन्त सूक्ष्म, सरल तथा प्रामाणिके 
विवेचन किया गया है , प्रत्येव 
पुस्तक का मूल्य ४ 11) र्‌ षए । 

विवाह पदति (भा. टी.) पद्धति (भा. टी.) :-य्ह विवा 
पदटक्ि पजा हिमाचल प्रदेश, हरियाणं 
व जम्म कड्मोर के प्रदेशो मे प्रचलित 


िलान कौ फीस ७)२. है । विवाह्‌-प्रणालियं को सम्म रख कृ 
तयार की गई है । मूल्य कैवल ५.) र 


वा व 1 = वि 

सरल्‌ ज्योतिभ प्रवेशिका : - ज्योतिष जैसे [~ हत शिरकालं अनुचलग्य देवी भग 
दुग॑म व दुरुह्‌ विषय को थ इस ५ मे | दती पर यह पुस्तक अव भाप्तं हम्‌ ७); 
अत्यन्त सरल तथा वजञानिक ठढणसे प्रर र प्रक साय अग्निः 
तुत किया गया है । यद्यपि पुस्तके का नट _ प्रत्येक अरर ह भि 
विस्तार अधिक नहीं तथापि ज्योतिष के क 
जातक, प्रदन, जन्मपत्री निर्माण, वर्षफल एंव | 
मुहूर्ताद अनेक मुख्य विपयों पर सारगमित 
तथा नवीन दृष्टिकोण से प्रका डाला 

गया है प्तक प्रकाशनाथं प्रस मे ६। 


प्रविष्टे, सम्वतादि अथवा जन्म समय के 
अभावमे प्रन का समय व तारीख लिख 
कर भेजें, ओर अपने वर्षभर के आने वाल 
समाचार मगवाकर लाभ उय्य। 
केषघफल बनवाने क्रो फीस = ९५. }र० तक्र । 
प्ररन मुहूर्तादि 
जिनक्रौ जन्म कुन्डली न हो अथवा 
जिनको जन्म समय ज्ञात नहो वह ्रद्न 
हारा अपने समाचार जानने के लिए धरर 
कासमय.तारीख लिख कर भेजे एक 
प्रशन की फीस१९०)र. है । विवाहादि मुहू 
पर शास्त्रानृसार व्यवस्था बतलाने की 


फस १९). है । ग्रह भिलापक कुण्डली , 














राशि भजं डा 





पन्ना लाल चर्मा एम. ए. { 9, 
पंचांग दिवाकर (क 1 
| वितरक्जनरल ब्‌.क डिपी~ 
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| ०/५ स्मृतिमें स्वर्गी पिता 
= < ५ ~ उ प° चूनी लाल ज्यो. 
१ सं 1 व्र करदः ल= १ स 
पः देको दयालु सशहुर श्रषलम ज्योतिषी प्क दिवाकर कतल) हैर बाले 
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शुभाशुभ फल ७४ 
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म वंशाखी* 


। 0 
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नकलों से वचं !! 


भारत कं समस्त पठ्लिशजं, पुस्तक विक्रताओ तथा पाठक बन्धृभौ 


सावधान । 

आपका हमारी फमे के साथ वहुतन प्राना सम्बन्ध है ओर 
भाप मेरी म्‌फीद आल्म जन्त्री व पंवाग को जिस श्रद्धा ओर 
विश्वास के साथ व्रेचते आए हँ -उसके हुम हृदय से अभारी है 
१९७७ (२०३४) की जन्व्ी व पर्वाग दिल्ली की एक नामालम 
फमंने मेरी गत वषं की पंबाँग संवत्‌ २०३३ के अनेक पृष्टों की 
नकल के साथ साथ मेरे पूज्य स्वर्गीय प० चूनीलाल जीका नाम 
व फोटो देकर -हमारी प्रतिष्ठा को हानि ओर ग्राहके को गपराह 
करके उनके विषव्राप्त को ठेस पहुंवा रहे दै । मैने इस सम्बन्ध मे उनको 
नोटिसिदे दियाहै।च्‌ क्रि आपके हमारे सभ्बन्ध अच्छे हँ अत एव 
जन्त्री- पंचांग वरीदते समय ध्यान रखे कि कहीं आप नकली पंचांग 
तो नहीं वरीद रहं -भन्यथा वाद मे आपको पछताना पडे । 

प° देवी दयाल ज्योऽ (लाहौर) के नाम से छने वाली 
उक्त नकली पंचांग पे आपको गत वर्षो कौ तरह इस वषं भी वहत 
सी गम्भीर व भ्रामक अशुद्धियां पाएंगे जसे :-- 

स्थानीय सृर्थोदयास्त, चन््रोदयास्त, चश््रादिश्रहु स्पष्ट, ग्रहृण 
निणेय, ` एबं संक्रांति सम्बन्धी अनेक नगण्य दोष जिनको कोह 
साधारण ज्योतिषी भी नजर अन्दाज (दृष्टिविगत) नहीं कर सकता 1 


सावधान | 
त्‌ ज्योतिष जंसे भाषे, गहन 
त सक्षम शास्त्र के साथ सनमाना विलवाड करना ओर भोले, भाते 


~ 


सामान्य पाठकों को श्रनजालमें 








लना किसी तरह भी शोभ- 
नीय नहीं है। किसी प्रचलित के अनेकानेक पृष्ठो की 
अक्षरशः अथवा काटछांट करके नकल कर लेना यद्यपि आसान तो 
है किन्त्‌ साथी प्रकाशक ओर सम्पादक महौदय की सातसिक 
दुर्बलता का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। .......--.~ विहन्‌ पाठक 
गण व विक्रताओं से यही विनस्र निवेदन दै करि वे प° देवीदयालं 
ज्यो० (लाहौर) वालों की शुद्ध प्रमाणिक एवं सक्षय रीति से तैयार 
गि हुई प्रचांग व जंत्री खरीदने से पूवं गणितकर्ता पं पन्ना लाल 
ज्यो° एस० एु° सुपृचर स्वार्थ पं चूनी लाल ज्यो का नाम 
मुख्य पृष्ठ पर जवध्य देव लिया करे । सही माल न सिलने पर 
सीधे हमारे साथ पत्र व्यवहार करं । पृष्ठ १६ पर भौ देखे । 
धन्यवाद, 








शुभ चिन्तक 
प° पन्ना लाल ज्यो° एम० ए° (संस्कत हिन्दी) 
ई हीरां गेट, जालन्धर शहर 


~ `~ ~~~ ~~~ 

















































= - =-= = ~र - वका --------- ~ ~ चच्चौ # < > = तस `. | क 
[लाला सवालि०ोरो २० मस ७ = भाती वदो (वि) र म | समो १० वितमबर 
द (01 ० स (स ५ -१ १नव । मरायंविल गनोली शुरू (सिद्ध चक्र) १९ श्रक्त 
०» नयना देवी (बिलासपुर) २० साच से २८ | „; वावा ल्द्रानन्द (ऊना) = | व १ 
+> वावा बालकनाथ(जि. हमीरमुर)४माचंसेरअग्र| ‰* जोगी पामा = (.) १ ५ श्रोलो समार २६ प्रवत्‌ 
> कनिहारा (धमेशाला.) „> (|| असन्तपवमी (लिासपुर) त २ र निर्वाण र १० नवम्बर 
+> साहब सिहं (ऊना) » 3०: |,» स्वर्गाश्रम (नूरपुर) ` ० = संम्बत २५०२ णुर १२ नवभ्वर 
> दुर्गाष्टमी (कांगड़ा) ˆ ˆ २८ मां |" शिवराति (जि.म्डी) 0 १५ नवम्बर 
+, रिवाह्सर ईनि. मंडी) १३ श्रप्रौल| ,, वंजनाथ (जि कांगड़ा) (1 चौमासा सम्पूणं २४ नवम्बर 
?» बलेश्वर महादेव (२,) १३ „, | `` वाजा बडभाग सिहं (ऊना) (9 ५५ २९. वसुस 
„> मारकण्डा ~ - (दशे ९९ ^ | 101 २१/२३ > | मेरु व्योदशी, ५ फरवरी १९७८ 
म स. 2 | 59 होली (पाग्रोटा साहब) २५ | जैन तीथं कगिड = 
* विशु (विभिन्न भागोमे) १३गअ्रघ्रं से १३ मई ,, सुजानपुर टिहरी (हमीरपुर) व ५4. 
ॐ रोहड्‌ (महास). ३१माचं श्श्र्रौल ० रे४--रन १, | वरपीतिप शुरू १्वप्रेल 
व्क (0 ९९-१६ शर पवें बानत संबत २०३४ मुस्लिम त्योहार २०३४ 
3. लाहौल (मं २७ माचं | गुर जन्म तारीख री र 
9 माहुनाग्‌ 0 २२-२३ श्रपरल| गुरु नानक देव २५ नवम्बर ६ 9 ४६1 
=;> हरि देवी घुमारवी) २९-३० ,, गुरुअंगद देव १९ श्रप्रौल २३ माच लः दि; इस्त असी १ जुलाई 
। (= श्यामाकाली (सरकाघाट) १० 1 गुख्ग्रमर दास २ मई २७ सितम्बर शव्वे मिराज १५ जुलाई 
> नारण्डा (कमार सेन) ८।१० „| गुरु राम दास २९ ग्रव्तूबर ल शव्वे वारात २ श्रगस्त 
©»? त ^ १९ 3, ` गृरुग्रजुंन देव १० श्रप्रौल २२ मई रमदान १७ 
क्र नू (हमीर पुर २९ मई| गुरु हरगोविन्द जन माचं ^ 1 
इ, सोलन (3018) ३१ से१ जून | गुर इरि राय . फरवरी (७८) ध द | = ५: ससित 
[मेला तिभोणी (सिरमौर) १६२६ जून ३से१ जुलाई गुर दूर किशन ९ जुलाई 5 श्रभौल 9 ^ ९ क्ितम्बर 
[ॐ मिज॒र (चम्बा) ४सेर जुलाई| गुरु तेग बहादुर ८ भप्रौल १५ दिसम्बर | ४ 9 १२ 
 |@ नागनी (नूरपुर) १६ जुलाई| गुरु गोविन्द सिह १५ जनवरी १५ नवम्बर ईइदुल कितर (स 
नि (अ (जि. कांगड़ा) २२ श्रगस्त| गुरु ग्रथ साहिव का प्रथम प्रकाश २४ सितम्बर | ईदुल जहा (वकरीद) ` २२ नवम्बर 
नैना =--- = { 
समया (विलासुर) 8 जन र्वं ओर त्योहार २०२४ २१ दिश््बर 
„ वामन १२ (सिरमौर) २४ सितम्बर| भायविल श्रोलीं तप शुरू २९ मार्च 2 ^ १) 
» चामुण्डा (कांगडा) १३ से २० अक्त्‌| श्री महावीर जन्ती २ श्रप्रल ६ ७ फरवरी 
मलीला (नदौन) १३-२१ सक्ते| श्रायंविन श्रोली समाप्त ४ श्रप्रल म्राखिरी चहार न 
विभिन्न भागो मे) २१ श्रक्तु.| वर्षी तका पारणा २१ ,; | इदे मिलाद र 
न्‌) २१२६. | चौमासा प्रारम्भ ३० जून ईदे मौलाद २५ < 
शिमला) = । १९अबत्‌। पथु षणा पर्वारम्भ' ९ सितम्बर ग्यारथीं शरीफ श 
--जो सज्जन किसी श्रन्य मेले श्रथवा छट्टी को सम्मिलित करवाना चाहे, वह उसके सम्बन्ध में पतर व्यवहार करे । ५ ष 
र र - 
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८ 










॥ ` ~ =-= =-= त 
|| तरिंशोतरी मत से लाभ-व्यय चक्र संवठ्‌-२०३४ 
१६, तस्क व्क चजस्व्य ववत हः उत त्न क नीचं | राशि क्न वह त लाम ख्व इवना हौ, उस राशि के नीचं 
लाभ-ख्चं के कों को जोडकर १ कम करदो श्रौर फिर से भाग दो । 
| यदि शेष १ बचे तो धन लाभ, २ बच सुख प्राप्ति. ३ वचे तो कलेश रहे, ४ 
न तौ रोगोत्पत्ति ५ बचें तो ज्ृठारोप, € वचं तो सम्मान, ७ से विजय प्रास्त 
श्नौर ८ एवं शन्य वचने से तद्‌ वषं मे हानि रहती है । 
20 लाभ--व्यय चक्र (विंशोत्तरी मतेन) 
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(111 --------- 
॥ 0 7/0 | दत (गकर |. मी 
= ए १० | 1-५-५६ 
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ह ` चत्र शु भरतिपदाका दषं फलभ्रदेण तथा महात्म्य २०३ 

ठ श्रो स्वस्तिश्री गणेलाय नमः । श्रदिन्त्याव्यवत-रूपाय निगु णाय गृणात्मने 
|पद्गस्त जगदाधार मृतये ब्राह्मणे नमः ॥१॥ गणनाथ नमस्कृत्य प्रणाम्यहं स्वपृवंजान्‌ । 
[चदमिश्रं तधा रामजीदरुम्‌ सुत बद्धम्‌ ॥२॥ तत्‌ सूनं स्वप्रपितामह्‌ परम पूज्य 
| ई दथालृपण्डित स्मरन्‌ भबत्या लोकटितार्थाय सुखसम्पत्ति हं तवे । प्रमोदनामाब्दे 
विङ्कमें संवत्सरे शुभे पन्ना लाल शर्मा एम. ए. भ्यो. सुपुत्र पं. चृनीलाल (पौत्रपं 
देव्ीदणाल मशहूर मालम ज्यो) क्वे पंचांग दिवाकरम्‌ । राजा सूयः, म॑त्ती बुधः ॥ 

चैत्र णुषल सम्वत्सर को नूतन सम्वत्सर प्रारम्म होता है. उस दिन घर पर ध्वज 
|लहवे, तोरणादि से गृह सुशोभित करे, मंगलस्नान करं । देवता, ब्राह्मण, गुरु ; 
[पश्च करे । स्त्या, शिशु श्रादि वस्त्र श्राभूषण घरारण कर उत्सव मनारवे । ज्योतिषी जी 
कसत्कार कर उनसे संवत्सर का फल श्रवण करे । पंचांग का दान करे- इसे धरमें 
रश्ने से वषे भर छन-धान्य व सुख को वृद्धि होती है । 

2 प्रातःकाल में कट्नीम के कोमल पत्ते श्रौर पृष्पलेकर उसमें काली मिचं,. हीग 
नमे (सेधा) भजवायन जीरा श्रौर खांड मिलाकर चूणं बनावे, कृ इमली भी मिलावे| 
प्रीड् उसका सेवन करे । इसके प्रयोग से ्रनेक रोगों की शान्ति होती है भौर वषं पर्यन्त 
ज्वक्षदि रोग नही होते है । 

पागस्य गणेश श्रौर ब्राह्मण ज्योतिषी की पृजा कर याचकों को यथाशक्ति 
दानादि सेः प्रसन्न करे, मिष्टान्नादि भोजन करावे.कथादि श्रवणकर सम्पृणं दिन श्रानन्द 
पि व्यतीत करे । उस दिन शभविचार रखें ईष्वर की भवित श्रौर कीर्तन श्रादि करे। 
परायण मनुष्यों कोनिषिद्ध कर्मो कौ त्याग कर पठ-पुजन, दान-पुण्यादि कर्म का । 
सम्पादन करना चाहिए । ( 

ग्रहण का फल --मेष, सिह, वृश्चिक व मीन राशि वालों को ग्रहण-फल 
शभ एवं लाभदायक रहेगा जबकि वृष, मिथुन, ककं, कन्या, तुला, घन, मकर, 


~ ॥ तथा कम्प राशि वालो को चिन्ता भरद एवं. व निकारा ~ध क सतम दोपर ११. वजकर २मिनद. पर शुरू हौ जाए (य 


॥ 


स्वेत २०३४ सं ग्रहण "विचार 
त-२०३४ टः त्व = 
ग्रहण) 6 ध (र क कन 1 त (व 
हण), "ण सूय ग्रहृण) १२ श्रवतूवर (पुरणं सूयं ग्रहण), २४ माचं 
(७) चनद्र-ग्रहुण ॥ इने से केवल दौ ग्रहण ही भारत मे दिवलाई दे । 
(१) ककण सूं ग्रहण (^्णपा्ः) _ == यह ग्रहण १८ श्रपरंल सोमवार भारतीय 
समयानुसार दोपहर १ वजकर ३ मिनट पर शुरू होकर सायं ६ वजकर ` ५९ 
मिनट पर समाप्त होगा । स्पशं काल दोपहर १ बजकर ३ भिनट 
मध्य ४ वजकर १ जिन्ट त्रवधि == ५ च०-५९६ भि० 
मोक्ष ६ वजकर ५९ मिनट । 
रहण का सूतक-- प्रात. ४ वजकर १ मिनट पर प्रारम्भं होगा। इस 
काल म धम-परायण मनुष्य छल-कपट, नवीन योजना, व्यर्थ-या्ना, भोजन 
मंधूनादि कायं विशेषरूपेण त्याग्‌ कर भजन, पाठ-पूजन, मन्त्र सिदि, स्नानदा- 
नादि णुभ्न कायांका सम्पादन कर । ग्रहृणानन्तरे स्नानादि करे ग्रौर विम्ब दर्फन 
करके भोजनादि कसं कर सकते हैँ । बाल, वृद्ध श्रौर रोगियों को क्षम्य है। 
श्रूहूण क फल--यह ग्रहण सोमवार ्रष्िनी नक्षत्रे ठवं मेष के चन्द्रमा 
कालीन लगेय) । प्रजामें सौख्य की वृद्धि होगी चावल, चांदी, तिल, तल, 
णहे. वेप, मूग, मसूर, पशुचारा व धातुश्रों ने घटः बढी होकर तेजी श्रावेगी ] 
पनेणानी वढ्गी ¦! मेष, वष. कन्या, पकर वं मीन राशि वालों 
को ग्रहण-फंलणुभ रटरेगाो जवक्तिश्रन्य राशि वालों दो सध्यम। 
सख्य शहरों में सूर्यास्त कालीन ग्रहण दिखाई देगा 








शरारत फे निर लिखति 














नामः टे म्टि नाम शहर धटेमिट नाम गहर घंटे भिट 
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श्रागगा १७।४७ पुना १७।०० [ल्निवेन्द्रम १६।४ 
दाराणसी १७।४३ चज्जैन १७।१८ |लद्न ऊ १७।४८ 
मधरा १७।४१्‌ रिदाड़ी १७।३५ |कानपुर १८५।४९ 
बीकानेर १७।४० पटना १७।५० कोलम्बो ९१९ ४५ 


(२) दण्ड-ग्रात्त चन्द्रगरहुल यह ग्रहण फाल्गुण सदि प्ूरणिमा तव्नुसार 
२४ माचं १९७८ शुक्रवार को सायं ८ वजकर २ मिनट पर शुरू होकर रात्रि 
१वजकर३९मिनट पर समाप्त होगा । भारत के विभिन्न भागों मेँ दिखाई देगा । 
ग्रङ्ण का सूतक --दोपहर ११ वजकर रमिनट पर शुरू हो जाएगा धमं -)< 
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ज्य ओ लुभसन्वत्तरजन्‌ तरक्रनात्यरन्तत्‌ रण्ड कन्द (त्वद व्नक््काण्न्पन- न्न्य न्म न न्नज्त शुभसम्बत्सरेऽस्मिन्‌ विक्रमा[दत्यराज्यात्‌ २०३४, सक्रान्दः 
९८. श्री कृष्ण जन्म सम्वत्‌ ५२१३० कलि सम्बत्‌-५०७८, कल्पादि से 


१८९९; सन्‌ ईसवी १९७७-७८, सन्‌ फसली १३७४७६५ सन्‌ हिजरी १३९७- 
। गतवष १९७२९४९०७८, सृष्टि गताब्द १९५५८८५०७८, श्री जन निर्वाण सम्वत 
२५०३-०४, श्री बुद्ध सम्वत्‌ २६०१-०२ प्रारम्भ हधा हे । प्रभवादि सम्वत्सरो के मध्य प्रमोद नाम का सम्वत्सर धारम्भ होगा । 
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मेषाकं समय से पूवं भुक्त- 


मासादि ६।२५।५५।३२ एवं भोग्य-मासादि ५।४।४।२८ तदनुसार ११ नवम्बर (२७ कातिक) १९७३ वीरवार राल्ि ११ बजकर २५ मिनट पर ककं लग्न मेँ प्रवेश 


होगा । राजा सूयं । मन्त्री बुधः ॥ 
प्रमोद नामक सवंत्सरः फलम्‌ 
प्रमोदान्छे प्रमोदन्ते राजानो निखिला जनाः । 
वीतरोगा वीतभया इतिवेरिविवजिताः ॥ 


प्रमोद नामक संवत्सर श्राने पर सवत्र सुख की वृद्धि होती है तथा राजा 
लोग व समस्त प्रजा रोग. भय एवं शतूश्रो से रहित होती है । पहाड़ी स्थानों में 
नूकसान व कहीं छत्त-भग होगा । चेत्र व व॑ँशाख मे अ्रनाज महंगा, ज्येष्ठ में रोग, 
भ्राषाढृ, श्रावण. व भादोंमे वर्षा कम, श्राश्विन में वर्षा श्रच्छीं हो । का्तिकसे 
फाल्गुण तक तोत्र वायु अनाजादि महंगे हों । उनी, रेशमी श्रादि कपड़ों के भाव 
तेज । व्यापारियों को परेशानी रहेगी । 
(९) राजा सूयं का फल - सूयं नपे स्वल्पजलाण्चमेषाः स्वल्पं पयो गोषु जनेषु 
पीड़ा । स्वल्पं घ्रुधान्यं फलमल्प वृक्षाश्चौराग्निवा्ा निधनं नृपाणाम्‌ ॥ वष का 


› राजा सूं होने पर वर्षा कम होती है । वृक्षो पर फल कम लगेगे । गौ श्रादि पशु 


दूध कम दें । धान्यादि की फसल भी कम रहेगी लोगों को चोरों श्रग्िनिश्रादि 


: से कष्ट एवं कही राजाश्रों का निधन होता है। 


(२) मन्त्री बृध्च का फल-- शशिसुते शुभमत्रि समागते स्वपतिना रमते मदनक्रियाम्‌ | 
बहुधनं बहुवारि समन्वितं यवमसूर चणान्न महर्वेता । 
मन्त्री बुध होने पर स्त्रियां अपने पतियों के साथ भोग विलासादि कायोँसें 


: भ्रधिक प्रवृत्त रहें श्र्थात्‌ काम-वासना ्रधिक वढृगी । धनधान्य का विस्तार 
प्रधिक रहेगा । जौ, मसूर तथा चनो के भावों मे तेजी रहेगी । 


(३) सस्येश शनि का फल- वषं मे सस्येण शनि होने पर लोग राज-भय 
(शासन) से पीड़ित रहें श्रौर रोगादि काभयहो । जौ, गेह धान्यादि की 


[2 -फसलों को हानि पहुचे तथा मनुष्य कटु (खोटे) वाद-विवाद मे लगे ररह । 


(४) धान्येश गुरु का फल- सभी प्रदेशों मे जौ, भ्रनाज चावल भादि वस्तुघरो 
की फसल श्रच्छी होती दै । ब्राह्मण यज्ञादि शुभकायं करने वाले होते है । 

(५) मेघेश मोम का फल-- वषं में भौम मेधपति होने पर पृथ्वी पर मनुष्य 
श्राचार-विचार विहीन तथा वेदों द्वारा प्रशस्त शुभ कायं करनेसे विमखहो 
जातेः है । खण्ड वृष्टि हो--श्र्थात्‌ कभी बहुत श्रधिक वर्षा होती है तो कभी वहुत 





(६) रसेश सूवं का फएल- मेव भ्रल्प वृष्टि करे । वस्त्र, घी, तैलादि पदार्थं 
प्रधिक होगे । गासक्त लोग सन्तुष्ट रगे । 

७) नौरसेश शुक्र का फएल-- धातु श्रौर व्यापार का स्वामी शुक्र होने पर कपुर, 
श्रगरादि सुगन्धित पदाथ, सोना, मोती श्रौर कपड़ों के मूल्यों मे वृद्धि होती है । 
(८) फलेश भौम का फल-वृक्ष फल श्रौर एलो से भरपुर हों। देशके लोग 
भयान्वित हों । राजा युद्धोन्मृख होगे । 

(९) धनेश शुक्र का फल- सव लोगों को समान रूप से धन भिले। क्रय-विक्रय 
(व्यापार) करने वाले समानरूप से सुखं (लाभ) प्राप्त करेगे-(र्थात्‌ छोटे 
व्योपारी भी लाभ उठाएुगे) शासक लोग प्रजा का पालन करने में तत्पर रगे । 
(१०) दुर्गेश भौम क्ता फल-सेना का स्वामी मंगल होने पर लोग वियोगादि 
विविध द्खों से पीडित रगे । वस्तुओं को क्रयविक्रयं करन में भयतीत होगे 
भौर विशेष ख्पेण कहीं भी फल (लाभ) न प्रप्त कर सकंगे । 

रोहिणी का निवास समुद्र तट पर तथा समय (सम्वत्सर) का बाल माली के - 
घर में हुम्रा है। फलतः स्व॑ प्रदेणों में प्रचुर (भरधर) वर्षा होती है। समय 
(सम्वत्सर) का वाहन श्रश्व (घोड़ा) है ओर शनि की दृष्टि दक्षिणकी ओर है। 
फल-पूर्वी-दक्षिणी भागो एवं देशों में राजनैतिक श्रणान्ति, रोग, विद्रोह छत- 
भंग एवं दुघंटना भूकम्पादि प्रकृति प्रकोपसे हानि हो । सोमवती श्रमावस्याएं 
दोर :ः-वंशाख श्रौर पौषे । 

वर्षादि विश्वे वर्षा विण्वे १७, धान्य ११, तृण ७, समय (संवत) ५, तिनके 


-७, सत्यं ॥, धमं १॥५ पाप १८, शीत १७, तेज ५, वायु १३ तिथिक्षय १९, 


तिथिवृद्धि १३॥ श्रावण मास मे श्रधिमास (मलमास) हुभ्रा £ । 

भ्राद्रा प्रवेश फल सूयं, श्राषाढ शु० चतुर्थी मंगलवार तदनुसार २१ जून को 
४४।१८ घट्यादि इष्ट पर कुम्भ लन मे श्रा्द्रा नक्ष्र में प्रविष्ट होगा । फल- 
उत्तर-पश्चिम देशों मे राजनंतिक उपद्रव व यृद्ध-विग्रह्‌ के समाचार मिलेंगे । पूर्व॑ 
पश्चिमी प्रदेशो में व्यापक वर्षाके योग ह । 

वषंनाम कातिक का फल--लोग पापवुद्धि होकर नीच कर्मो में प्रवृत्त होते है। 
देवता लोग प्राथंना से प्रसन्न नहीं होते है 1 तस्करो से राज्य को हानि पटू चेगी । 








, ` इख वषे भाद्रपद वदि नवमी, श्राद्रा नक्षत्र एवं मिथुन के चन्द्रमा व 
तदनुसार दिनांक ७ सितम्बर बुधवार ई० १९७७ को शनि सिह रागि मे प्रवेश 
करेगे । = 

हवोढसति विचार-शनि जिनकी राशि से पहले, दूसरे भ्रोर वारहवं भाव पर 
सीशि-परिवतंन करता है, उनको साढसति के कूटिल कुचक्र से गुजरना पडता है) 
‰ सितम्बर से ककं, सिह व कन्या राशि वालों को साद्सति लगेगी । कक राशि 
कालों को, साढसति पैरों पर (उतरती हई) लगी है । उनको श्रदाई वषं की ग्रवधि 
खै विशेषकर व्यवसाय एवं धन सम्बन्धी 'हानि, व्यथं -यात्ना भ्रथवा कोई अप्रिय 
धेटना,सिह राशि वालो को मध्य के भरदा वर्षो में गुप्त शतु. शरीर कण्ट. पेट- 
` हाय विकार, कठोर परिश्रम करने पर भी श्रसफलता, स्त्री कष्ट रहे । कन्या 
दाशि वालो को साढ़सति सिर पर चढती हुई लगी है ।मतः प्रारम्भ के अ्रदाई वर्षा 
8 परिवार के प्रियजन का वियोग, श्रांखों को कष्ट, धन व मान हानि तथा 
जगार सम्बन्धी विशेष विता रहेगी , मिथुन राशि वालों को साढसति समाप्त 
&। 

थ्या विचार-जन्म ्रथवा प्रसिद्ध नाम राशि से चौथीया भ्राव्वीं राशि में 
करोनि केःश्राने पर श्रढाई वषे पयेन्त भढेया का विचार किया जाता है। इस प्रवधि 
भि श्रदैया की राशि कालों को राजभय, व्यथं-यात्रा, ञ्ूठापवाद, निकट सम्बन्धी 
ङ क्षगडा, सन्तान चिन्ता शरीर कष्टादि का भय रहता है । इस वषं में वृष राशि 
त्रया सकर राशि वालों रो श्रेया की दशा चलेगी । 

कूमेष, ककं. सिह व वृश्चिक राशि वालों को शनि बहुधा एवं प्रनष्ट प्रणुभ फल 
दायक होता है । मिथन, कन्या, धन श्रौर मकर राशि वालोंको मध्यमफली 
उर्थात्‌-कभी साधारण शुभ तथा कभी साधारण अरिष्टकर होतार! तुला, 
श्कम्भ, मकर व वृष राणि वालों को करमशः श्रत्यन्त लाभप्रद फलदायक्र होता है । 
सके श्रतिरिक्त जन्पकुण्डली मे शनि की स्थिति, वक्रत्वादि गति, अंश दशादि 
क्रा विचार श्रवण्य कर लेना चाहिए । 

` जीवन में शनि की साढसति प्रथः ३बार या किसी-किसीको ४ वार 
स्राती है । पहली बार तो साधारण फल दिखलाती दै । 


दरसरी बार जीवन मे विकट परिस्थितियों दवारा महान्‌ परिवर्तन लाती है। 
तीसरी बार तो जिदगी कै श्रस्तित्वको ही खतरेमे डालदेतीरहं । चौथी वार 
इसके कुचक्त से कोई विरला भाग्यवान्‌ ही वच पाताहै, 


शनि के श्रनिष्ट फलकी शान्ति के लिए शति के स्तोत्र का पाठ करना 
चाहिए-। हनुमान बाहुक या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहता है इसके 


पफा उफा दस्त चित्रा 
॥ विशा प्रनज्ये मलापृषा|२० मास 
उषा० श्रव० धनि शतं० |१३ मास १० दिन|फिञूल ख्व हो शरीर कष्ट रहे । 

० भा० उभा° रेव० 


मृग श्रार्पुन, पुष्य श्ले°_।१६ मास २० दिन.अर्वध रण 


भ्रतिरिक्त प्रत्येक कृष्ण -पक्षीय शनिवार श्रयवा7 श्रपने जन्म दिवस को काले माप (र) 


शरौर चने. लोहं वतन, काला कपड़ा, तिल तंल युक्त भोजन का. दक्षिणा सित 
दान तथा स्वयं उपयोग करना चाहिए । छाया-दान व नीलम धारण करना भीः 
प्ररिष्ट . निवारक व शुभ होता है| शनेश्चर-यन्त्र श्रयवा शनि साढ़सति यन्त्र 
पास रखन से भी प्रनेक श्ररिष्ट-दोषों कौ शान्ति होती है। ट 
नोट :--हमारे कार्यालय मे गु 3 महतो भे तयार किष हृएु प्रभावकारी 
साढसत्ति यन्तर २१ रुपये मात्र दक्षिणा भेजकर प्राप वर बैठे मंगवा सक्ते ह] 
पं० पन्ना लाल ज्योतिषीपुर ग्रडडा द्ोण्यारपुर जालन्धर । 
` जन्तव अववा नाम नल्व सै शल का श्रुजशुभ रूल `` 7 
शनि जिस नश्च पर हो उससे श्रपने नाम श्रवा जन्म नक्ष तकत पिते । 
यदि वही नक्षत्रहोतो ३ मसि १० दिन तक धन-हनि. कारोबार सम्बन्धी 
चिन्ता व परेलानी रहेगी । दूसरे से पांचवें नक्षत्र तक १३ मास १० दिनी | 
ने कायं सऊलता, धन लाभ व मुकटमे में विजय रहेगी । कमणः इसी तरट्‌ निम्न- 
लिखित चक्र.नुसार श्रषने नक्षत्र के समने का फल देखे - 
शनि नक्षत्र | वधि तक्त फल 
मघा ३ मास १० दिन|क्रारोबार की चिन्ता.धनहानि, परेशानी बद 
१३ मास १० दिन।कायं में सफलताःणच्र्‌, पर विजय, धनलाभ 
[स्थानान्तर-ध्रमणःकारोत्ा रमेपरिवतंन,रोग 





१० मास राज्यष्ठम्मान हो धन सुखादि लाभ 


प्रवि, भरण० ६ मास २० दिन|पदोन्नति हो, कोई शुभ समाचार मिले 
कति रोदहि० ६ माम २० दिनस्वास्थ्ययें खरावी, पेटमें विकार दहो 





१६ मास २० दिन.अवैध सपेण धन लाभ, परेशानी वटं गी । 

` रपौ देवीदयाल ज्यौ तिकौ एण्ड सन्न (लाहौर) वालो कौ शुद्ध एवं 
सही रत्ति ये तैयार की गई प्रमाणिक पंचांग दिवाकर प्राप्त करने के 

{ लिए "चाग दिवाकर' के प्रथम मुख्य पृष्ठपर मस्पादक पन्नानाल शर्मा 

| एम. ए. 'संस्कृत व हिन्दी का नाम त्था पूजनीय दिवगत पिता पं. 
चूनीलाल ज्योतिषी का फोटो श्रवश्य देख लिया करें । यदि ग्रापको श्रसली 
परचांग व मुफीदश्रालम चत्री उदू-हिदी प्राप्त करने मे कठिनाई हो,तो 
श्राप सीधे हप लिखिए । श्रापरको वी. पी. रजिस्टर द्राराभेज दी जावेगी 
तीन या तीन से ग्रधिक मंगवाने वालोंको स्राधी डाक खचं की व्िशेष्ट 
दी जावेगी । पांच रूपए पेवगी मनम डर द्रारा अ्रवश्य भेजें । 

निवंरकं पं. पन्ना लाल शर्मा एम ए. ^पर्चांग दिवाकर!" जालन्धर । _ | 





ररपण 





| [यातय य्‌ 
॥ यदश राशियों क्ता मा्तिक फलादेश सं उत्‌ २०३४ (श्रधिक फलादेण जानते के लिए १५२० ७५ वैसे भेजकर वपंफल वनवाएु) ७ 
चेत्र वेशाख येष्ठ आषाटु | श्रावण भाद्रपद 


कार्थोमिं क्रोध श्रधिक,स्त्रीकष्ट, लाभ|शतुनाश,कारोवार में नति रार मध्यम.सम्बन्धियोक्रारोवार मध्यम = ण. नाण, कारोवार 
इज्जतमान, कारोवारच्रच्छा|कमन्यय अभधिक.मनवितातर|तफर से लाभ संतान सुख।तेविगाड,शतूभय, शरी रकष्ट|मे विगाड़.गव भयधन हानि|उन्नति, सफर से लाभ 



























1 
भ॒क्सव्पय ग्रधिक मानकारोवार अच्छा,राजदरव।रभन वितातुर वने काम 
[हानिकाभप्‌.सम्बन्धी विशाति इज्जत मान उन्नति हो|विगड़, धन का खच वदं | 


कारोवार मध्यम शतु ग्रधिक [कारोबार प्रच्छा विगडकाम|व्रनलाभ कारोवार मेउन्नति 
संसारिककार्योनि चिन्ता विष्न|भीवनें इञजतमान संतानसुख।तूनाण संतानघुख सफर हो 























५ न =, 1 
मिथुन |षंसारिक कार्यो से बेर्च॑नी ठराजदरवारमे मान,धनलाभ [नान कम व्य प्रधि शान ग्य उन्नति कारो बारांशत्‌ नाश,संगलकार्यं १ फरोवार मध्यम लाभ कम 
चिन्तालाभ कमनव्यय श्रधिक[शत्‌ नाण,कारोवा र मेउन्नति।शाघ्नों मेभ्रसफलत। सफर टी|अच्छ इज्जत सान वटं ॥बार पमान कारोवारपेवृद्धिग्पिय ्रधिक सकर हौ । 


1 


व 3 
गतुश्रो कानाश.कारोवार मेघन कालाभ,शत्रनाण श गीर शरो रकण्ट श्रचानके धन क(कारोवार में उन्नति | फरोवार्‌ म लाभ उन्ततिराज दरबारमं मान, धन 
ब संतानकष्टकादोबारअच्छांवचंप्फर.धनहानिनय। कयं{सतान सुख, शत्र नाश्ेतान सुख, व णत नाश फ़ लाभ, कारोवार प्रच्छा 








=-= र~ -------------~---~----~-~ ~~ - ---। ---: 1 --- ~ ----. - -- - 
| 


| 
सिहं [शत्र नाश, व्रिगड़े कामों भेकरारोवार मे बाधा लाभ कमकारोबार ग्रच्छा 1 मध्यम, लाय कम।कोध घधिक्र लाभ सव्यम्‌ क रोवार्‌ में उत्नतिव लाभ 
सफलता इज्जन मान बहे|मनस्थिरनरहे स्तीसंतानद्ख)होविगङेकामवने संतानयुव। गधय संव्रन्धियों से विगाडव्यय श्रि णतुभय कष्ट|इज्जतप्रान निराणा मेंश्राणशा 


1 त --- ~ ~> ~+ ~> ~> ~न 


लयं 1 === ------------ 
कन्या (स्त्री कष्ट, धन काखचं ५ धरनहानि, शरीरकष्ट मनकौपान इञ्जत श्राय मेँ वृद्धि कारोवार मध्यम विगङ़करोव।रग्रच्छाःराजदरव्रार|राजदरवार में मान | 


विततुर लङई्षगड़का भर्याित। कारोवार में हनि हो[ब्राणाश्रोनिं घकलता शतन काम वतं लाभ अ= |# इज्जत मान उन्नति होकर लाभ कारोत्रार श्रच्छा 
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1 
ध शरीर कृष्ट व्यय श्रधिक,|कारोव)।र मध्यम ब्राशारों मे(करोध श्रधिक स्त्रीखिता लानोगत्‌ नास, मंगल कायं होन चल सम्बन्धियों ते|वन चंचल, लड़ाई भगडे 
कारोबार मध्यम, शत्रु भय|पफलता, ्रचानक धन खच कम व्ययश्रधिक्र मवि रक (रोबारमें लाम, इज्जत टुं |विगाड्‌, कारोवारमें वृद्धिका भध, शरीरकष्ट,गत्र भय 


~~~ ~| = | = 1. 
= |वुश्चि [कारोबार में उन्नति = नाभ कमघन हानि, लान कप मतकारोवार्‌ अच्छा, मंगलकारोवार. मध्यरम. विग [शत्रू नण कारोवार मे 
शत्‌ नाश, इज्जत मान हो|मनस्थिरनरहे = वेच, भश्चातकर स फर्‌ लाय, मान इज्जत ४ णाम वने;स्त्रीतवन्धियो सुख] उन्नति, सफर से लाभ रहे 


वन॒ [घन लाभ.शतू ताश, उच्वपद्‌|शतरु नाश, कारोवार श्रच्छ।|मन वितातुर दना बनाधांक्रारोवार मध्यम, वर्च] रारोवार ग्रच्छा. शव नाशक्रोध अधिक स्तीकष्ट.लाभ 
न्यायालयक्रोधयुक्तःकरछ रोगप्राशाश्रों में सफलतापफरहो|काम विगड़े धन का प्रधिकत स्वीकष्ट । मनवेचंनप्राणाश्रों यें सफलता्राप्त|कमः,व्यय श्रधिक, मनवेचैन 
५ ---॥--------~ ~~~ 1 ~-- 1 | | 1 


भ मध्यम तय अधिक, क्रारोबार्प्रच्छा,विंगड़ काम|क्ारोवार प्रच्छा, मंगलक्रायं [नन चंचल कारोवार मध्यमानाभ, संतान स्वरी सख।स्त्री संतान कष्ट शत्र नाश 
चनक धन का खच हो(भीवने,इज्जतमान संतानघुबांहोविगड़कामबने,संतानमुख|संसारिक कार्यो में वेचनीहो|त नाश, कारोवारश्रच्छा{घरनकालाभ शुभ समाचार 


५1५4९ ॥0/198|/0 




























नक्ता लाभ.शतुनाश शरीर|शतूनाश,कारोत्रार मेउन्नति|माइयों से अ्रनवत संतान|घन का खच व हानिलाभ -कम, खच अधिक 
नकी आशाभों में सफलता|वसंतानकष्ट कारोबारश्रच्छ|घफर से लाभ, संतान सु्खतुख, वुद्धि णवु नाश, नाभ|घफर हो, कारोवार मध्परमप्रदानकसफर पडेशरीरकष्ट 


| यअधिक्र, धन की हानि|मन बेचैन, लडाई स्रगङ़ः होकारोवार मध्यममनविततुरकारोबार श्रच्छा, उन्नति|क्रायोवार मध्यम, सफर हो| कारोबार मेँ उन्नति व लार्भ 
चिन्ता, बने काम भी विगड|गत्‌ भय, उन्नति मे वाघा|लाभकम व्ययअरधिक सफरहो[धन खचं श्रधिक,कायं सफल|घन का खच, शत्र॒ भय। इज्जतमान निराणा मेश्राश 




















फकाल्गण 
(न | शुभ कायं में खच शतन नाश 


हो. ्राशाप्रों मे (1 
फलता कारोवारमध्यय रहेक्ारोतरार मध्य रितरा भलाप 


कष्ट धन[कारोबार श्रच्छा धन लाम्‌ 
नि भय ।[संतान सुल बने कामविड 





दवादश राशियों का श फलादेश संवत्‌ २०२४ 
सागंशं पौष 


| मे लाभ, | शरीरसंतानकष्टखचं । कारोवार भच्छा, ठ कारोवार प्रज्छाःविगड ५६ 
शाभ्रोमेसफलताशरीरकष्ट।माईको कष्टकारोब।रग्रच्छा|काम वने, राजदरवारमेमा बनेसंतान सुखःमगलकाय ह्‌ 


स व छ तान 
कारोबार श्रच्छाबिगड़ काभ|क्षारोबार अच्छा शत्र्‌नाश|पन वेचेन,वना काम विगड़|णन्‌. नाशं ० धच्छा|गरीर कष्ट क 
भी वनेः शत्त्‌नाश मातृ कष्ट[भाणाभ्रों व विया मेसफलता| घन का खचं व हानि हौ आशाभो मे सफलता चिता ||डानि भय, 44 
श वरन का लाभ, राजदरवारकारोवार प्रच्छा धन लाभ 


> मान शरीरकष्ट.शत्‌ नाश ्तानतुखः, बने काम विगड़ 
















शत्रू ओका नाश कारोबार|मन चंचल धन हानि शत्र्‌|शत््‌, नाण कारोवार मे कारोवार मध्यम ाशओं| 
मे लाभ, इज्जत मान हो भय, लडाईञ्ञण्ड मेधन खचं|उन्नति, सफर से छ |मे निराशा सफरमे लाभही 
(नना [वक = नक स्त संतान कष्टशरीर कण्ट, सम्बन्धियों 


| शरीर कष्ट, लाभ कम व्ययाकारोबार श्रच्छाविगङकायं|घम्बन्धियो से विगाड,भाशा|राजदरवार में मान धन का|प्रचा 
: प = लाभ, शत्र नाश. सफलता|परन्तु लाभ ज्यादा रहे ॥बिगाइसंतानकष्ट विद्याहानि 











धन का खचं, भ्राशाश्रों मे|भाग्य उन्नति राज दरवारुमन चंचल लड़ाई ज्ञणड्‌ कारोवार प्रच्छासफर रे 
॥ का काम, कारोवार मध्यमलाभ, शत्र, नाश पित कष्टकष्ट, शत्‌, भय स्त्री 

त ( र 
रीरकष्ट,स्तरीकष्ट, कारो-शत्र्‌. नाश घन नाभ विगङ़ |राजदरवार यें ~ प्राशाश्रों में प्रसफलता{चोरी का भय.करोध श्रधिक|शत्‌ भव धत वि न 
बार मे बाधा, लाभ कम ||काम बने नया कायं हो ||करारोवार भ्रच्छा शत्रू नाश|लाभ कम खचं ज्यादा रहे|शत्न, भय, कारोवार मध्यमनुकसान,सम्बन्धियोसेविगाड़ 


म्बन्धियों से विगाड.संतान[कोध प्रधिक, सफर से लाभ 
कष्टक्रारोनार ग्रच्छा, शत्र, नाश 
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कारोबार मध्यम,खर्चंप्रधिककारोबार अच्छाविगङकायं|कारोवार मध्यम संसारिक|राजदरवारमें मन धन काशरीर कष्ट, संतानकष्ट धनप्राणाश्रो मे सफलता, स्त्री 
धरन राज दरवार से लाभ|कामों से चिता स्त्री चितालाभ, शत्र, नाश सफलता|हानि भय, मानहानि भय ॥|ुख, कारोवार में तवदीली 











भ कम व्यव र क्रोध प्रधिक स्वी कष्ट व|शरीरकणष्ट.धनहानि,संसारि[ततान सुख, उन्नति धनस्त्री कष्ट, क्रोध धन हानि 
न॒ हानि मन वेचैन |चिताधन का लाम अधिक[कं कार्यों प्रडचन,मनवेचेन|नःभ, ज मीन जायदाद सुख|सफर हो, शत्र, भय । 











वेचेन सम्बन्धिथों ओर|ण्घ्‌. नाश कारोवार कारोवार प्रच्छा धन कम,|शतर्‌, भय, घन का. खर्च वकारोवार अच्छा स्ती कष्ट 


मकर [बिगाड़ मनवितातुर,सफरहो|मितरो से विगाड़ स्त्री कष्ट|उन्नति, सफर से लाभ|मन अस्थिर, स्त्री कष्टनकसान बनते काम 





\ कारोबार ग्रच्छा विगड़ [बना बनायाकाम व्रिगड़ं धन |(7जदरवार में मानधनलाभङ्गोध ग्रधिक, स्त्रीकष्ट,शत्‌ |कारोवारकी तवदीली., फोध|करोध, स्वी कष्ट श्रचानक 
कुस्म काम बने, लाभ, मान वबढ़ोका खचं व हानि मनचितित|करारोवार भ्रच्छा शन्न. नाशभय श्रधिक कारोवारखराव|ग्रधिक, धनहानि व 5 कारोवार धच्छा। 








सधे व्विमण् अ स वि0क जअने चय) 
५ कय १ 1. शन नन स्वनो - श्चन रवन्म ण न्क [चतत च्ास्यो मेः रकाः ५ 





मीन © मध्यम|शन्‌-नाश धन लाभ, विग रीर कष्ट मन चंचलारोवार मे लाभ सफर । कष्ट, धन का खच (कः वने, तरक्की हो 
स्‌ न्तन खव्वः श्य स्त्र^्ग / 
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॥ ऋषि-मुनि मन्त्रौ द्वारा सिद्ध कर लिया करतेये। मे निहित शक्ति- 
युक्त वर्णा के समूह का नाम मन्त्रहँ। व्यष्टि ओर समष्टि मनकी विराट एवं 
अब्यक्त शक्तियो को क्रियात्मक स्प प्रदान करने का महत्वपूणं कायं आं प्रदत्त 
मन्त करते है । मन्वज्ञो एव विद्वानों ने मन्त्रों के अनुष्ठान तथा उनकी सिद्धि के 
लिए विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करने का निदेश दिया, जिने मूख्ययेदहै- 

१. भूत-प्रेत श्ारने का एक तन्त्र-- 

यदि किसी स्वरी.को भूत सताता हो, तों पूरी सतकंता से उसके पास जाकर 
उसे कछ हट कर आसन लगावे । इसंके पश्चत्‌ गगल घोड़े का नख ओर सूवी 
लाल मिरे जलतीं हई आग में डाल कर भूत खेलने वाली स्त्रीकी नाक के साधने 
रख दे । यदि फिर भी भूत न जये.तोवैत्त की पतली चड़ी को “ओं नमः ्द्राय 
ह हं फट्‌” मन्त्र से तीन बार आमन्त्रित करके भूत-गरसत स्ती की पीठ पर क्षीनः वंत 
| मारे, तो भूत अवश्य निकल जाए णा ४4 -9: 

ज 2) नोकरी प्राप्ति के तिये एक तन्व- 

कृत्ते का नख ताम्बे के यन्तम रव कर रेशमी लालधागे से पुरुष दाई 
भुजा तथा युवतीवबाई भुजा मे वाघ कर जहां नौकरी के लिए खाली जगह हो, 
वरहा पहूुच कर अधिक(री अथवा मालिकःके पास जाये तो त्‌रन्त काम बने। 

अधिक जानकारी के लिए हमारी पृस्तक मन्त्र शक्ति रहस्य मंगवा कर पठ, 
मूल्य ५) रुपया पेशगी भेजे । 


भागे हृए श्यविति को वापिस बुलाना- 
एक कोरा धड़ा भौर कसोरा नले 
आए । उतः पर कोई चिन्ह नहौ। घडे 


ॐ 








के बाहर ओर कसोरे के वीच नीचे लिखा (: हीं 

मन्त्र लिखे । एक कागज पर लिख कर उसे = 

घड़ के भीतर डाल देंभौर साथमेंप्रे 05 

चार तावके प भी डाल देवें । घडे को ~ || 
कसोरेसे ढक कर वादं ओर घडे को सात ४. 

बार धुमाति हृए ये मन्त पटं ए | ह 
ह्लीं क्लीं चामुण्डा. विच्चे' - य | ति | च्च 


णसा प.थक पृथक स्थानों पर सात 
देन पर्य.त करनेसे भागा हुआ व्धकिति (चाद 
स्त्रीहो या पुरुष) अपने स्थान से अवश्य 
चल पड़ेगा या अपना पता भेज देगा । 


भाक | 
यहां भागे हुए का 
नाम लिखें 





प्राचीन काल मे जो कायं भौतिक साधनों द्वारा न सम्पन्न होता था उसको 





१. रविवार भौर मंगलवार की ८ को गायके गोवर की कण्डी जला- 
कर मां कामाक्षी के सम्मुख धूप जलार्वे ओर उस जली हुई कण्डी से भस्मक्ञार कर 
उसे तीन बार नीचे लिखा मन्त्र पठ कर अभिमन्त्रित करं तत्पश्चात्‌ उस भस्म कौ 
गभंवती के शरीर पर चिडक दे तो गभं स्थिर रहेगा । 
ओं प्रकृति रूपिणी शक्ति स्वरूपिणी 
मा कामाक्ना देव्य नमः। हीं क्रीं श्रीफट्‌ स्वाहा । 
यन्त्र धारण करने की विधि- . 
रविवार को प्रातः उषाकालीन वासी मुख धिरचिरि की जड़ उखाड़ लावे 
ओर उते “ओं नमः कामाक्षाय गभ॑स्थ सन्तान रक्षा कुरू कुरू फट्‌ स्वाहा - इस 
| मन्त्र से १०८ वार्‌ अभिमत्त करं । इसके पश्चात्‌ ताम्बे के जन्त्र॒ म उसको डाल 
| कर रेशम की काली डोरीमें पिरो कर गर्भवती स्तीके गले में धारण करवादे। 
| जव तक सन्तान भ्रप्तिनहो तव तक धारण कयि रहै। ईश्वर की अनुकम्पा से 
अवश्य इष्ट सिद्धि होगी । 
| सब तरह के भय से मुदित के लिये-- 
| ‹ ओं हि पवननन्पनाय स्वाहा ` । 
यह्‌ महावीर जी का मूल मन्त्र है । इसको सिद्ध करने की विधियह्‌हैकि 
` सूर्योदयसे पूर्वं उठ करनदी पर जाकर स्नान करके खड़े होकर इस मन्त्र का 
| आह्‌.वान करे । फिर आठ वार मूल मन्त्र काजप कर बारह बार जलसे शिर पर 
| माजन करे । फिर दूसरे कपड़े प्न कर गंगा या नदी के किनारे व॑ठ कर भगन्यास 
करे । इसका छः हजार जप देनिक करे । सातवे दिन सूर्योदय से सूर्यास्तः तक जप 
केरे । राति को महावीरजी का रद्र रूप प्रत्यक्ष होकर निर्भयवर प्रदान करेग। । 
ष्यापार एवं कारोबार म लाम के ल्यि-- 
अं{ नमः मायाय, ओं नमः कामाक्षाय, गोंअंकंचंटंतं पंयंशं हींहीं 
क्रीं क्रीं श्री फट्‌ स्वाहा । ८ 
दीपावली की रात को एकान्त कमरे में आसन लगा. कर सामने दीप 
" मालिका सजा कर उपयु क्त मन्त्र का १०८ वार जाप करे, तो मन्त्र सिद्ध हो 
जाएगा ।-व्यापार याकारोवार शुलूकरने से पूं सात वार इस मन्त्र का जप 
करले । व्यापार मे सद। वृद्धि होगी । 
सूतःप्र त से ग्रस्त रोगी के लिये भन्तर-तन्त्र- 
(1) ओं पवन-पुत्राय नमः, ओं नमः कामाक्षाय ह्रीं 
फट्‌ स्वाहा। 
इस मन्त को सरत लेकर हाथ उनटा करके पढ़ ओर भूत-प्रेत प्रस्त रोगी 
(स्त्री मथवा पुरुष) के शरीर पर सरसों फंङे । तीन बार मन्त्र पढ़ कर सरसों फकं 
तो भूतादि का साया तुरन्त भागं जाएगा 1, 













































































हीकरीं कशी श्री 














ए शास्त्र प्रसिद्ध 
सन्तान प्राम्तिके योग- राहु तथा शरवे भाव मेगृर होतो प्रत श से 
(१) परिसौ व्यत्रिि दी जन्म कुण्डली मे पंचम, सप्तम. | संतान कौ हानि होती है यदि पंचमेश प पगरदी से 
नवम अथवा एकादणं भादों के स्व्रामी जिभ॒ मासमे | पीडितं यादष्टहोतो देवता शापे. यदि पच 
लाभ भाव (१६) मे जाए गौर जिभ्र दिन वह भाव | मेश पष्टेश से युक्त ौतो ब्रह्मणक शाप ५ 
चन्द्रमा से दुष्टया युक्त हो, उत माख मे सन्तान | (सन्तान) की हानि होती है । 
लार होता है। घनर्प्राप्ति के योग-- ४ 

(1) कण्डनी मे लग्न, एकादण या नवम भाव में ३,८ १२, भावों मं घन-योग होने पर भी 
वृहस्पति हो आर पंचम भाव पाप ग्रहसे युक्च या | निण्फली होता है। (1) मपनी राशि काशक लगन 
दृष्टन दहो बौ अन्तान नूख अवश्य होता है । स्थित होकर शनि वृध से युत्त ध दृष्ट हौ तो मनुप्य 

(#) मुख, अन्दर लग्न.--दन तीनों से पंचम स्थान | धनी होता है मयवा पंचम भाव में घन या मीन राशि 
बे स्वामी की दभ्ना-अन्तदंशा में भववा उथ पंचम स्मान | हो मौर वह्‌ गृरुसे युक्तया दृष्ट हौ तथा लाभ स्थान 
से नवम स्यान के स्वामी की दा अन्तदंश- भै पृत्र- | में चन्द्रमा-मंगलहौ तो भी मनुष्य धनी होता दै। 
प्राप्ति की सम्भावना रहती है । दके भनिरिक्ति यदि (1) श्लीघ्र धनि योग-यदि दशम भाव का . 
लभनेश पंजम-स्थानमें हो ओर पंचमे वलवान हौ | स्वामी नेश से युक्त हौ अथवा लाभेश कर्म्मेशके 
एवं गुरु भी पृं वलं) हो अथवा पंचमेश अपनी उच्च | नवांश के स्वाभीसे युक्तहोतो शीघ्र धन प्राप्ति 
रागिमेंही ओर लम्नेल शुभ ग्रहों सेयुक्तहोतोबहु- | होगी है। 
पत्र योग बनता है । (1) भाग्येश लाभ स्थानमें भौर लामेश भाग्य 

(1) यदि पंचम स्थान शुक्र-चन्रमा से युक्त या | स्थानमेंहो. या भग्येण ओर धनेश का सम्बन्ध हौ. 
दष्ट हो अथवा पचम स्थानं मे समराशि व खमव्रगं हो | या भाग्येश का लग्नेण, पंचमेशया चतूयेशया कमश 
तौ कन्या सन्तान होती है। यदि विषम (१,३,५, | इनमे से किी के साय परस्पर दृष्टि सम्बन्ध या युति 
आदि) वग हो षृत्र। सम्बन्ध हो तो भी धनी योग होता है । 

(४) यदि पचममेण अपनी नीच राशिमें होया (1४) वलवान नेश का सप्तमेश से सम्बन्धो 
दुष्ट स्थानों ६,८ १२, भावो मे होया शत्रु राशि में | तथा वह (घनेश) स्त्री कारक ग्रह (शूत्ादि) से युक्त 
¦ ॐ तथा पचम भाव मं केतु. राहु, निवंली वुधादिहों | यादृष्टहो तो मनूष्य कोस्वरीसे धन प्राप्ति होती है । 

लो कष्टे एन प्रप्वि दोनी है । । (४) दिशा-लन-- 

, (४) जदि चन्द्र मापाप ब्रहकी सशिर्वहोःत्रथा लाभ भाव में अथवा लामेश कीजो राशि होगी 
क ५ ध हो ौर लग्नेष त्रिकोण ५, | अथवा, सव ग्रहों कौ अपेक्ला जो ग्रह॒ अधिक बली 
श ह का चन्रमा पंचमे होकर | होगा--उक्ष दिशाकी भोर से धन-प्राप्ति होगी। 

लग्न मे ६ हो वथा पंचम मे शनि होतो दत्तक- (५) समय ज्ञान- 1 

पुत्र ॥ 0 है । व धन भाव (ररे) मे जोग्रह्‌ स्थित ही या धन 
५ ९ स्थान मेहो ओर 0 भावकोजो ब्रह पूणं दृष्टिसे देखे अथवा धनेशकी 

४ भाव्महो, लग्न 0 मेपापग्रह्‌ स्थित होतो | दशा अन्तदंशा के समथ धन प्राप्ति होतो है। 

, पितुष पुन्‌. हनि होतो हे \ मथवा गनि-सूयं पंचम | दरिद्र योग -- 













ड, ७, १०) रिक्त हों (उनमें कोई ग्रहन दो) अथवा 
कद्र स्थानों मं पाप ग्रह हों तो दष्ि योग होता दै। 
अववा धन भाव सूवं-मंगल रया क्षीग वंद्रमास 
धूत या दृष्ट हो तौ मनुप्य निधघंनी होप है । 

(५) यदि लग्नेश या धनेश पाय ग्रह से युक्त हो , 
कर ६,८.१२. भाव मे स्थित हौ ओर मारकेणमे |. 
युक्त व दृष्टहो तो धनी कूल मे उत्पन्न इभा भी; 
दसि द्यो जगता है। + 

केम द्रुम योग--यदि रुण्डलीमें चंदरमाके दोनों , 
ओर कोई भी ग्रह स्थितनहो तो केमद्रुम (दाद्द्रिय) | 
योग बनता है केपरद्रम योग मे उत्पन्न व्यक्ति हमेशा । 
आधिक दृष्टि से दूसरों पर निर्भरर्ह ह। 
०१०९०१०. 
भेरे 50 वर्षोय तजुरबें का निचोड सब के लिए | 

घडकते दिलों की धड़कन को मावाद रखें 
शेर सी ताकत के लिए हमे याद रखें। 
शादी स पहले व वाद 
पुरानीसे प्रानी धातु 
सम्बन्धी हरः किस्म की. 
बिमारी के शत्निया ईलाज 
केलिए हमे मिलें या लिखें। 
लाखों भटकते रोगी 
हमारी तजवीज से जीवत 
को सही राहु पर आकर सेद्‌त-जाब होकर, 
अपने यौवन को भति सुखमय बना चके दैँ। 
फिर ञआपक्य्‌ भटवते दै? 
जीवन चिराग संदेश पस्तिका मंगवा कर 
भेहत के अस्‌लों को अपनाएं । कीमत २-३० 
५० पसे मनीओआङर हारा भेजे। 
सेवा के लिए कमी न भूलिए 
, हकीम साई दास 
रासायन अमृत शई ्रोवधालय पठानकोट 
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किसी स्यान पर टटी हुई हो मौर वरहा से क्रिसी अन्य रेखः का सम्बन्ध न हो, तो 











साभू्ठिक एवं हस्त रेखा ज्ञान ` =-= 


ज्योतिप कौ भावि सामृद्िक शास्त भी स्वयं मँ सम्बृणं विज्ञान है । यह्‌ वह्‌ २. अस्तक रेखा--यह रेखा तजनी अगली आर अंगूठे के मध्य भागते 
ङ विष्य ¦| जीवन रेखा से मिलती हुई (द्वितीय मंगल क्षेत्र से शुरू होकर) अथवा कुछ अलं 
शास्त्र है जिह्के द्वारा मनुष्य के तीनो काल- भूतकाल, भविष्य ओौर वतमान का ४ इर । र ह ४ 
सूकमता से अध्ययन ।कया जा सक्ता है › हटकर ५. के मध्य भामे चन्द्र मथवा राहुक्षेतर कौ ओर जातं र भारर्त ् 
` व्यक्तिके हाय पर रेवां के रूपम उसके जीवन की समस्त घटनाओं की | विद्वानों ॐ व विभव रखा ( ४ ४८ = (न 
छाप प्रतिविम्बित रहती र जिसके द्वारा उसकी रचि, प्रवृत्ति, चरित्र एवं स्वभाव | सानसिक शग्ति, जन्म मास, बुद्धि (^ ४1 ने शः क ठस्य 
तथा उसमे छिपी क्षमताओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकत। ह । जिस प्रकार | है। यदि ९ रेखा जीवन रेखा कौ स्पशं करती ह त 9 स 
`एकं कुसल डाक्टर या हीम केवल जीभ अथवा नाडी देख कर रोग जान लेता ह | 1 स व से काम करने वाले होत 
{ उसी प्रकार रेखा भी भ्यक्ति के अन्तमंन कौ अभिव्यक्ति प्रदशित करती ह । हभ ०44 64 
| + का तासा | \ र पवंत अथव। त्नंनी-मध्यमा कै मध्यसे निक्रल कर कनिष्ठा अंगी के नी्चेबुध 
विभिन्न हाथोमे पाई जाने वाली पव॑त के पास समाप्त टो है । कुछ विद्वान्‌ इसका उद्गम कनिष्ठा से तजंनी.मूल 
शा बी (मुख) रेषापे होती ह तक मानते है । इसे आयु रेख! भी माना जाता है । यद्र रेखा हृदय की संवेदनाओं 
ओर इनके (७ सात छोरी एव प्रोम सम्बन्धो की प्रतीक है । यदि यहु रेवातनजंी मूल से स्पष्ट व सुन्दरो 
(गौण) रेखाएं भी होती ह । सात तोवेस्त्रीया परप आदं प्रभी हुआ करते हँ । प्रेम स्वाथं-हि1 होता है। मस्तक 
स्‌ रजा की अपेक्षा अधिक स्पष्ट व सरल होने से व्यविति भावुकता के कारण हानि 
(१) जीवन रेखा (1.1 70), उठाता है यदि इस रेखा को अन्य छोरी २ रेाएः काटे तो निकट सम्बन्धो या | 
(२) मस्तक रेखा (11644 ।९), मित्स हानि या निराशा होती है । सुन्दर वदीर्धं रेखा लम्बी आयु की परिचायक 
(३) हदय रेखा (ल्वा 17९), है । भारतीय अःचार्थो ने उसके १६ भेद कहे ई । 
(४) भाग्य रेखा (81 7९), ४ भाग्य रेवा-यह रेखा मणिवध या उसकेषाससे हेली के मध्यसे 
(५) सयं रेखा (६) स्वास्थ्य रेखाः निकल कर प्रायः मध्यमा की ओर जाती है। कभीरेः तजनी या अनाभिकाकी 
(वृध रेखा) (७) शुक्र बन्धिनी रेखा ओर भी अग्रनर होती है। इसको उध्वं रेखा, प्रारब्ध ॒रेखा, धन रेखा भी कहते 
0 त ४९००३) तथा अन्य सात लधु रेवाए- 


है । इसके सम्बन्धमें कहा है-- 
--चन्द रेखा, मंगल . रेखा, विवाह रेखा, भराव सोध्वं रेखा विशेषणं राज्यलाभकारी भवेत्‌ । 
रेखा. निङ्कष्ट रेखा, सन्तान रेखा, माणिवध रला ॥ 


खंडिता दुष्टफलदा क्षीणा क्षीण-फलप्रदा ॥ 
, इनके अतिरिक्तः बहृत मी रेखाएं होती. जिनका यदि यह्‌ रेखा वीच मं कहीं कंटी-फटी या खण्डित न हो तो मनुष्य भाग्य- 
माथ प्रसंग वश वणन किवा जाएगा । “` 


लाली, धनवान तथा उसे शज्य-नाभ होता हयदि खण्डित होतो धनप्राण्तियें 
१ .जीवनरेखा (1.1 1.1९} --इसे पित्‌ रेखा व प्रगढ़ रेवा भी कहते ई । 


लनेक प्रकार की वाधाएु, एवं कायं-परिग्तंन केः संकेत है । इसा रेवा ॐ अभाव सें 
यह रेखा तजं गी अगुःगी ओर अंगूढे के वीच से (गुर्‌ पव॑त के नीचे) आरम्भ होकर | सूयं रेखा, जीवन रेवाओं अटि की स्थिति का अनुशीलन करना चाहिए । हमारे 
व शुक पवत को परेरती-हदःमणिवन्ध की भोर जाती है । हरेवा परिभिन्न | आचार्यो ने इसके ५ भेद कदे । ४.6.49 
व्यक्तियों के हाथो मे समान सूप से नहीं होती । इस रेखा से जन्म-काल, आय्‌ ५. सूं रेखा--इस का उद्गम स्थान चन्द्र पवंत, भाग्यरेखा से, हयेली के 
स्वास्य, रोग, विभिन्न दुवटनाओं गदि का ज्ञान होता है } यदि यह रेखा स्पष्ट | मध्य भाग, मस्तक रेखा या हृदय रेवा, कहीं से भी हो सकता है । इसे पष्य रेखा. 
उभरी हई लम्वाईमे पूगं तथः विना क्टी हृदो तो वह्‌ व्यक्ति प्राण शक्तिं | विद्यारेखा या धन या यण रेखा भी कहते है । दर्थ. स्पष्ट एवं भखंडित होने पर 
धारण करने वाला होता है । जिन हाथो “मे स्पष्ट लम्बाई ञे पूणं किन्तु पतली 


मनुष्य विद्धान्‌ विद्या में पृणं सफलता, उत्माही व प्रतिष्ठित होता है । कहीं खंडित 
हो उनमे प्राणशम्ति की कमी एवं मध्यम्‌ आयु होती है । यदि यह रेवा बीच भर हो तो अपयश कौ द्योतक है। (शेष आगामी वषं के पचांग मे) 


=-= न~ 
नोट :-- हस्तरेखा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी कै लिए हमारे यहाँ 
से “हस्त रेखा ज्ञान" पृस्तक मृगवा कर पढ । मृल्य ५) रुपए । 


























































उसी आयु मेः कोई कष्ट, 








दर्वंटना या मृत्यु त॒त्य कष्ट होता हे । इसके ११ भेद है। 
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न्क ज 
कृण्डलो मं मंगलीक योग' विचार 

लडके यां लडकी की जन्म क्‌ डली मे यदि पहले, चौथे, सातवे, ार्ठ्वे या 

-बारहे भाव में मंगल पड़ जाए तो एक दूसरे के जीवन को भ्ररिष्टकारी होते है । 
यदि बर श्रौर कन्या दोनों की क्‌ डलियां मंगलीक हों तो विवाह करने मे कोई 
दोष नहीं यद्यपि योनि, गुण नाड़ी गण इत्यादि क! मिलान भी करलेना 
चादिए । कछ भ्रन्य दशाभ्रों मे भी मंगल दोष शान्त हो जाता है यदि-- 

(१) अन्य क्‌डलीमे १, ४, ७, ८, १२ भाव में शनिहोतो उसका 
भौम दोष शानत हो जाता है-- यामित्रे च यदा सौरिलैरने व हिबुके तथा । 
1 क अष्टमे द्वादशे चव भोम दोषो न विद्यते ॥ 
(२) बली गुरु शुक्र-लग्न या ७ भावम होतो भी भौम दोष नहीं रहता । 
(३) यदि कन्या की क्‌ .मे जहां मंगल हो, उसी स्थान पर वरकीकू.में 
कोई प्रबल पाप ग्रह हो तो भौम.दोष नहीं रहता-- 
शनि भोमोऽथवा कश्चित्पापो वा तादृशो भवेत्‌ । 
तेष्वेव भवनेष्वेव भौम दोष विनाशकृत्‌ । 

ध (४) मेष राशि का मंगल लग्न मे , या बृश्चिक राशि का मंगल ४ भाव 
मेया मकर का सातवें या ककं का श्रा्ठ्वेयाधनु राशि का मंगल श्वंर्होतो 
भोम दोष नहीं रहंता । | 

भ्रजे लग्ने व्यये चापे पाताते वृश्चिके कुजं । 
याने मगे कक्किचाष्टौ भौमं दोषो न वियते ॥ 
(५) न मगलौ चन्द्रं भृगु न मंगली पश्यति यस्य जीव । 
न मंगली केन्द्रगते च राहुनं द्वितीये न मंगली मंगल -राहु योगो ॥ 

„ भ्र्थात्‌ यदि दूसरे भाव मे चन्द्र-णुकरहो, मंगल-गुरु की युति होया गुर 
पृणं दृष्टि से भोम को देखता है केन्द्र भावमें राहु श्रववा मंगल-राहु कहीं 
इकट्ठ हो । (महत्त दीपक रो) 

(६) केन्द्र मे चन्द्र या चन््र-मंगल की युति होने पर भी भौम दोष नहींर 

४ (*>) केन्द्र त्रिकोण में शुभग्रह तथा ३० ६; ८, बे भाव में पाप ग्रह 
होतो भी भौम दोष शान्तहोजातादटै। ` 

(=) षष्ठे च भवने भौमो राहुः सप्तम सम्भव । 

क ५ भार्या न जीवति ॥ 

--श्रयात्‌ वर्‌ को कुमे छठे भाव में मंगल. सातवें मे राहु, ग्राय्वें शनि हो 
तो उसकौ पत्नी जीवित नहीं रहती । भर्थात्‌ मंगलीक जसा प्रभाव होता है। ॥ 
(९) .राशि मैत्रं यदायाति गर्णक्यं वा यदा भवेत । 

थवा गुण बाहृल्ये भौम दोषो न विद्यते ॥ 

--घर्थात्‌ राशि म॑त्ती हो, गण भौ एक हो या तीस से श्रधिक गुण मिलते 
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बालारिष्ट एव गण्डान्त नक्षत्र -विचार १४ 
ज्योतिष विषो ने बालारिष्ट तीन प्रकार से माना है॥ 
१) गण्डान्तरिष्ट-२) ग्रह-प्ररिष्ट ३) पताकी-श्ररिष्ट. 
(ग्रहमरिष्ट जानने के लिए पृष्ठ १८ देखे) 
गण्डारिष्ट--मवा, मूला रौर मश्विनी नक्षत्र के प्रादि की चार च।र्‌ घडियां 
तथा श्राश्लेषा.ज्येष्ठा रौर रेवती नक्षत्र की प्रन्तिमि चार षड़यां गण्डदोष युक्त 
मानी जाती है] इन्हीं को गण्डमृल नक्षत्र कहते हैँ । इनश्डक्छतों मेँ उत्मन्न बालक 
भ्रथवा ब। लिका श्रपने शरीर के लिए भरिष्टकारी तथा माता, पिता. एवं उनके 
धन का नाश करने वाली होती है । यदि किन्हीं उपायों से जीवित रहै तो धन, 
धान्य एवं सुख रो सप्पन्न होता है । गण्ड भून में उत्पन्न सन्तान कोः मास 
श्रथवा २७ दिन तक पिता को देवना"नदीं चाहिए । किसी विद्वान्‌ ब्राह्मणद्वारा 
गण्डान्त नक्षत्र की विधिवत्‌ शांति करवा कर मुख दशंन करना शुभ रहता दै 
मघा फलम्‌ - प्रथम पाद मे उत्पन्न हो तौ माता या नानके पक्ष कौ हानि, 
दवितीय पादमं पिता को भय, तीसरे पादमें शुभ, चतुयं में धन लाभहोगा। 
ज्येष्ठा फलम्‌- प्रथम पाद में बड़ आता को.श्ररिष्टकारी, द्वितीय में लघु 
स्राताका नाश, तृतीय मेँ माता या ननी का नाश, चतुथं में पिता को कष्ट 
श्रर्विनी फल ~ प्रथम पाद मे जन्म होने सै-पिता को कण्टकारी । शेष तीन 
चरणों में शुभ कहा गया है । 
आश्लेषा फलम्‌ - प्रथम चरण शुभदटै। दूसरेमे पिताके धन का नाश, 
तीसरे मे सास या माता का नाश चतुथं चरण में पिताको कण्टकारी होता है। 
रेवतौ फलम्‌- रेवती नक्षत्र के प्रथम, द्वितीष म्नौर तृतीय चरणमें जन्म 
होत शुभ किन्तु चतुथे चरण में गृहमे भय ओर कष्टक्रारी होता रहै । 
ज्येष्ठा श्रथवा मूला- नक्षत्र के मध्य, दिनमें जन्भ हो तो पिता को कष्ट । 
मूला श्रथवां श्राश्ले - नक्षत्र के मध्य, राच्निमे जन्महो तो माता को कष्ट । 
रेवती श्रयवा श्रश्वि - नक्षत के मध्य संध्यामेंजन्म होतो श्रपने शरीर 
को कष्ट जाने । । 
तिथि विचार-दोनों पक्षों कौ पचमी,दशमी, पुणिम। श्रौर स्रमावस्या की 
म्रन्तिम घटूयादि में जन्म होना श्ररिष्टाकारी होता है । कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 
(१४) के किसी भौ भाग में जन्म होना भी अशुभ माना गवा है। 
समन नक्षत्र जन्म फल--यदि पिता पुत्र, माता-कन्या प्रधवा दो भाईयों 
काजन्म नक्षत्र एकहोतो दोनोंमें से एक को श्रवश्य मृत्यु हौ जाती है । कल्याण 
के लिए कुल देवताकी पूजा तथा महामृत्युञ्जय का पाठ करें । 
हौ तो भोम दोष का बिचार नहीं करना व्वाहिएु । 
र (१०) वक्री, नीच, न ग्रथवा शतु क्षेत्री मंगल १,४,७ ८, १२वे भाव 
महोतो भी भौम-दोष नहीं रहता है। शुभचिन्तक पन्नालाज्ञ ज्यो, एम.ए. 
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फलित ज्योतिष के चार मख्य विभाग है । जन्म कूण्डली विचार, वषं फल 
भ्रश्न-फल तथा गोचर-फन । जन्भ कुण्डली के पश्चात्‌ प्रश्न-फल विचार को 
महत्वपूणं स्यान प्राप्त है, क्योकि इसमे वतमान कालिक गोचर-ग्रहो का सी स्पष्ट 
विवेचन रहता है । जन्मकुण्डली की भांति प्रश्न कुण्डली का लग्न ज्ञात करने के 
लिए भौ प्रषनकर्ता द्वारा किए गए प्रषन पूछने के सम॒य को इस पनांग के अन्त सें 
दी गई मासिक दैनिक लग्न सारिणी से लग्न देवले तथा उसी तारीख के ग्रह 
स्पष्टो मे द्यि ग्रहों की स्थापना कर लेवे । प्रश्न फल का विचार करने से पूवं 
नीचे दिए क्‌छ महत्वपूणं नियमों को अवश्य ध्यान सें रखना चाहिए, 
` (१) विवाह सम्बध प्रशन-- 
0). यदि प्रश्न कुण्डली मे भाग्येश सप्तम स्थान मं भौर सप्तमेश भाग्य 
एक भाग्य स्थान में हो. या भ।येश शुक्र सप्तम, 
दूसरे, चतुथं यालग्न में निदषि होकर वैल हो तो विवाह अवद्य होता दै । 
(७) _ प्रश्न लग्न से सम स्थान (२,४ ६,न,१ ०,१२) मे शनि टौ तो वर 
को लाभ नहीं होगा । इसके विपरीत विषम स्थानें णनि होतोंस्त्रीको वर 
लाभ होगा । 
, _ (0) यदि प्रशन लग्न से तीसरे, पांचवे, छे, सातवें अथवा ग्यारक भाव 
मे चन्द्रमा हो मोर उसके ऊपर गूरु, सूयं या बुधकौदृष्टिहौ तो विवाह अवश्य 
22; गभं से लङ्का होगा या लडकी-- 
(1) प्रष्नकाल मे यदि शनि लग्न को छोड कर विषम स्थान (३,१५.७, 
९, ११) मे बली होकर स्थिति होतो गभंवती स्त्री को पत्र उत्पन्न होगा गौर 
निबली होकर समस्यान {२.४,६,८,१०) मे स्थित हो तो कन्या उत्पन्न होती है ॥ 
(0) प्रष्न्‌ कुण्डली में यदि (१,३,५,७.९) वे स्थान पर परुष ग्रहं यलवान 
होकर स्थित हों तो पृत्र-लाभ भौर स्त्री ग्रहो के बलवान होने पर कन्था का जन्म 
होता है । इन स्थानों शनि विशेषतः पुत्र-दायक होता है 1 
(४) लग्नेश व पंचमेश, पुर्ष राशियों पर पूत कारक गौर सती राशियों 


पर कन्या दायक होते ह । यदि लग्नेण पुरुष प्रह. परुष राशि में व॑ंठ कर पंचम 


भाव्‌.को देवता हो या पचंमस्य राहु को मंगल पूं दृष्टि से देखताहो तो मी 
गर्भवती को पुत्रोत्पनन होता है । 

(१) नोकरी अथवा सविस का प्रश्न- 

) प्रश्न कुण्डली मेँ नौकरी के प्रश्न, पदोन्नति, धन, मान तरक्की 
त्यादि का विचार नवं ओर दसवें भावों से करना चाहिए । 
(0) यदि भाग्येश दश्रम भाव मे गीर दशमेश.भाग्य स्थान में होया एक 


वषा कि. म 


के भाव को मित्रपूणं दृष्टि से देखते हों तो बहत जच्छी नौकरी मिलती ह । , 





विचार 
(षै) चोरी हई वस्तु मिलेगी या नही ? 







() यदि प्रश्न लग्न मे पणं चन्द्रमा हो भौर उस प्र गुरया शक्रादि शुभ 


ग्रहों की दृष्टि हो, तौमूम हुई वस्त्‌ का शीघ्र लाभ होगा । 

(1) _ अथवा अति बलवान (स्थानादि बल युक्त) शभ श्रहु ग्यारहवें भाव 
मेहोंतोभी नष्ट वस्तु की शीघ्र प्राप्ति होगी । (चन्रमा शुक्ल पक्ष की दशमी 
से कृष्ण पक्ष की पांचवीं तक पूर्णं कहलाता है \). 

(1) यदि प्रकाल मे लगनेण सप्तम्‌ भाव में ओर सप्तमेश लग्नंमें हौ 
या चन्द्रमा ओर सप्तमेश दोनों भस्त गतहोंतो चोर धन सदित पक्रड़ा जाता है। 

(1) यदि स्थिर राशिकालग्न हो अथवा एसी भी लग्ने स्थिर नर्वाश 
हो अथवा लग्न में वर्गोत्तम नवांश हो तो गुम हुई वस्त्‌, उती स्थानमेंद्ै ओर वह 
अपने घर के अ।दमी (सेवकरादि)नेलीहै। 

\) यदि मेष तिह धन लग्न हो अथवा केन््रमे सूयं होतो नष्ट वस्त्‌ 
पूवं दिशामेंदह। वृष, कन्या मकर प्रण्नलगन होया मंगल केन््रगतद्ो तो 
वस्तुः दक्षिण दिशा मे, यदि ककं वृर्िक मीन लग्नया वृषकेन्द्र मेहो तो 
वस्तु, उत्तर दिशा में तथा मिथुन, तुला, कुम्भ लगन होया शनि बनी अथवा 
केन्द्रगत हो तो वस्तु पश्चिम दिशामें होगी! यदि एक .सै अधिक ग्रह होतो 
उनमें जो बली होगा, वही दिशा जानना । 

(४) प्रश्न लग्न मे चार राशियां (मेष, ककं, तुला, मकर) होतो नष्ट 
वसत्‌, दूर ची गई समञ्ञे । यदि स्थिर राशि होतो मभौ गांव मकानादिेही 
माने । यदि सप्तमेण या सप्तम भग में राहु केत्‌ शनि आदि नीच ग्रह होतो 
चोरी करन वाला कोद नीच जाति का कृष्ण .वणं का निजंन स्थान में रहने 
वाला, दाड़ी,म्‌ छ, व केणधारी होता है। सप्तमेशु वक्ती होने पर या भस्टममें 
सूयं मंगल होने पर भीं नष्ट वस्तु नहीं मिलती है। 

इसके अरिरिक्त रोहिणी पष्य उत्तराषाढा, विणा पूर्वाषा शत अश्विनी इन 
नक्षत्रों मे खोई वस्त शीघ्र मिलती है। मृ. अशते, हस्त, अन्‌, उ. भा.ष्‌ भा. 
नक्षत्रों मे खोई वस्तु कष्ट से मिलती है । आद्रा ज्येष्ठा आदि ` मध्य लोचन नक्षत्रों 
मे खोई वस्त्‌ कभी नहीं मिल गी । 

खोए हृए पशु का विचार - 

जव कोई क्ति प्रणत करे कि मेरा खोया हुमा पशु मिलेगा या नहीं तो 
पर्वांग में देखे "कर गूम होने के दिन सूयं किस नक्षत्र पर था। सूयं नक्षुत्रसे 


; 


९ नक्षत्र तथा खोया पश्‌ बन मे होता है । १० से १५ तक खोया पश्‌ मागमे आ 
रहा है । १६ से २२ तकं खोया पण्‌ शीघ्र ही घर पर.भाया चाहता है । २२ से 
२७ नक्षत्र तक खोया पशु कभी वापि नहीं मिनेगा- एसा कहना काहिए । 


| 











का देखने का चक्र 


| आप किसी को कहं करि वह्‌ ३१ के अन्दर काकोई अंक दिल में सोचले मौर 
बतलार्ये कि वहु मंक किस नम्बरकेखानेमं है। जिस नम्बर केखानेमें वह 
अंक से;चा हुमा बताये उनके ऊपर के दार्ये कोने के (हिन्दसों) अंको को जमा.करलो 
जस दौ सोचा हआ अंक निकल भायेगा ओर इस अंक प्रर उसके भाग्य का हाल 
बता दो । | 
उदाहरण :-- किसी मनुष्य ने अपने दिलिमें३१ का अंक सोचा दहै । अब देखो 
किं यह ३१ का अंक खाना नं० १, २, ३, ४, ५ में मिलता है। अव इन खानोंके 
उपर के दार्ये कोने के अंकों १,२, ४, ठ, १६ कों जोड़ोतो ३१ कामक बनता 
है अतः प्रश्कर्ता ने ३१ का अंक सोचा है भौर इसके अन्‌सार देखा तो लिखा है, 
कि मत ख्याल करो फि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, तुम अपना प्रषाय रखो 


सफलता के चिन्ह पाए जाते है । 
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(१) तुम्हारे मन कीः मराद उस समय पूरीहोगी , जब तुम कोडषकाष्याल 
भीन होगा। (२) भाग्योदय होने वाला है। (३) किसी ठेसी जगहसे तुम्हारी 
उम्मीद पूरी होगी जिसका तुम कम ख्याल भी नहीं । (४) जिस बात के लिए परेशान 
है मब उसकी सफलता मे ओौर देर न होगी । (५) तुम्हारे लिए खुशी का समथ आने 
वाल। है । (६) घव्रराओ नहीं तुम्हारी बेहतरी कं, जरिया जल्द निकलेगा। 
(७) तुम्हारी मुष्किल जल्द ठीक हो जाएगी । (८) तुम्हारे भाग्य में रुपया लिवा 
है किन्तु देर से मिलेगा । (९) तुम्हारे सामने थोड़े दिनों भ एक तजबीज रखी 
जाएगी इसे मान लेने से पहले आप को अच्छी तरह्‌ सोच लेना होगा । (१०) इष 
समय तुम्हारा व्रक्त गङ़वड़ मे है, जल्दी समय ठीक दहो जाएगा। (११) त्ष्टारे 
फिकर भौर गम का समय गूजर गया है अव तुमको आराम ओर खुशी मिलेगी । 
0 १२) तुम्हारा काम नियत समय पर दीक हो जाएगा अतः दूसरों कौ सलाह्‌ मत 
लो । (१३) तुम्हारी मुश्किल किसी तरीके से हृल हौ जाएगी । (१४) जिस काम के 
लिए हैरान हो रहे हो उसकी सफलता मे रुकावटे पदा होगी । (१५) भाग्य की 
ठोकर तुम्हारे ख्याल को बद. देगी । (१६) सवर करौ गभी क दिन भौर वाकी 
है । (१७) जो समय तुम पर बीते रहा है आगे इसमे बेहतरी हौगी विश्वास रखो । 
८) परेशानी को दूर करदो अब समय गयाहै कि तृमको आराम व खुणी 


छ 





मिलेगी । (१९) पृरुषायं करते रहो लाभ अवश्य होगा । (२०) तुम्हे यह जानकार 
खश होना चाहिए तुम्हारे हालात किसी जरिएसे टीक होने बाले है। (२१) तुम्हारे 
हालात अजीब चक्रमे ह यह तकरीबन एक मास तकत ठीक हौ जार्येग्‌ । (२२) तुम 
कोजल्द ही खबर मिलेगी जो तुम्हारे हरू में होगी । (२३) तुम देरसे परेशान 
हो तुम्हारा कारोवार थोडे दिनों तक बनेगा जिससे तुमको लाभ होगा। (२४) 
समय आने वाला है तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी । (२५) किसी भी जरिए 
तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा । (२६) फिजूल बातों पर अपना समय ओर दिमाग 
खचं न करो इज्जत व खुशी तुम्हारे साथ है । (२७) भाग्य का सितारा अच्छा है, 
जिन हालातों से तुम रते हो वह पैदा नहीं होगे । (२८) तुम अपने काम मे लगे 
रहो जिन कामों मे तुम को दखल नहीं, उनमें दल न दो खद ठीक हौ, जायेंगे ॥ 
(२९) तुम को यह पता है कि तुम्हारे दिन गरदिशमे हतो तुम उक्त मागं पर क्यौ 
चल रहे हो जि्मे तुम को नुक्सान हो । (३०) जब तुम जात्तेहोकि तुम ठीक 
रास्ते पर हो तो ख्य'लात पर पक्के रहो घवराओौ नहीं । (३१) यद मत ख्प्राल करो 
कि तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी, अपना पदषायं जारी रखो सफलता के चिन्ह 


पाये जाते ह सम्बत २०३४ के हमारे पचांग में कु नवीन विशेषताए 
() ग्रह रलो का चुनाव तया उनको धारण करने कौ विधि । 
(71) संदिग्ध पूणिमा एकादशीं तिय्यादि ब्रत निर्णय“ ५७ = 
(7१) हिमाचल प्रदेश तया उसके निकटवतीं प्रदेशो विष्छशहरो के उदयास्त, 
चक्र, चमत्कारी जन्त्र मन्त, हस्त रेखा जान- # 

(मंगलीक विचारओौर आपका भाग्यः जगामी वषं का पचांग 
जौर भी वहत से ज्योतिष सम्बधी महत्व पूर्गं त्यों \को समाविष्ट 
कर, आप लाभाय प्रस्तुत किया प्रस्तुत किथा जाएगा । 

४. हमारे पर्चाग मेँ सक्रांतियां ग्रह स्पष्टं उदय-अस्त, आदि गलत 
नहीं दिए जाते बल्कि उनका निर्धारण दुकूपक्षीय गोधार वेकर शास्त्र 
सम्मतं किया जाता है। 

१. “पण्डित देवीदयालके नाम छप रहे अन्य पचांगोमे सकांति सवंधी 
भामक तथा गम्गणीर अशुद्धिणों को देष करही हमें कुछ सञ्जनोंने उन 
अशुद्धियोकौ ओर संकेत किए है जिप्नसे प्रातः स्मरगीप मेरे प्रपितामह पं 
देवी दयालजी ख्याति को धक्का पहु चा दै इसका हमे भी बहुत खेद है। 


६. हमारा उद्धंश्य पचांग में यथा सम्भव शुद्ध प्रामाणिक तथ्यों 
तया प्रस्येक वं इतरे पिप्रथ प्रतिपादन मे वुद्धि करना तया नवीनता 
जाना है इसे हम कटां तक सफन रहे है इसका निर्गय स्वथ पाठक वृन्द 
करगे । हिन्दी. 

वल्ना लाल शर्मा एम्र° ए० (हिन्दी-संल्कृत) 
सम्पा० पंचाग दिवाकर जालन्धर 
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|, 


भेष लग्न- कर, भरी आख, बाद अधिक, शल चेहरा, 
सुन्दर, ऊष्ण प्रकृति, वात चिकार, कठोर भाषण. सन कौ 
| अनिरिनत स्थिति. कोधी, छोटा कद, माता का मृ धूं 
की गोर, मकान पुराना, स्व्िं १, ५ब ७ पास, 
माता का वस्त्र लाल रंग कां हो, पटल मीठा भोजते किय! 
हो ओर बालक दीघं ब्द से.रोयाटो। 
वृष लम्न-- गौर ब्णै.स्थूल रौर; राले नेव, निष्कपट 
स्थिरे व शांतं स्वभाव, गम्भीर, शीत प्रकृति, लम्बो 
माता का जिर दश्िण कौ ओर, मक्रान नया, उयोद्यी 
का दरवाजा दक्षिण की.ओर, माता का वस्त्र सफेद आर 
चांदी के भूषण, पले शाकादि भोजन किया हो, वालक 
केषं शब्द से रोया हो 1 

मियुन लग्न-- कृ दारीर, बात-रकेष्मः परकृति,भूरे नेतर 
अल्प दाल; ल्त्रा चेहरा, तीषष्ण विचार, शर,अभिमानी 
द्रव्यवान्‌, रोगयुक्व नेत, चन स्वभावी,स्विये ३ व ५, 
माता का मुख पठ्चिम की ओर, स्तनो यें ट्य थोडा 
पित्त पडा, माता के दाहिने सगे लसन, ष्ये नदन 
मोज्नन लिया. हो, . वस्त्र पुराना, भवान ब दरवाजा 
पल्चिस वी ओर, वालक दीर्घं शब्द मे रोया लये ¦ 

क़ लग्न-- स्थल शरीर, गोन मुखं, भौर दणं, बटत 

वाल> तेरने में प्रवोण, दूरदर्ली, निःस्वार्थी, येद्धक, षरि- 
श्रमी, लोकनायक व हित्तवादी, कद नस्वा, कोमय शरीर 
लद-दलेप्म प्रद्ति, नेत्र चंचल, माता पिता को कष्ट 
माता का मुख उत्तर की ओर, पुराने वस्य, पहले कुछ 
थोडा तेजन किया हो, सोने का आभृपण हाय यै, स्वरे 
३,५ द ७ हौ, बालक ने शब्द देर से किया । 

सिह खन -- रक्त वणं, गोल व नालं नेन्न, केग बहुत, 
खौड़ा चेहेरा, भस्थिर्‌, मन कठोर. कट छोय, माता का 

दक्षिग क्री ओर र्त दस्त्र, शने के आभूषण 


मकान, बाक्क कौ पौर पर बिहु हो बौर दो शच्ड 
करेय; 


न्या शवन्-स्षृल् ठ मधघ्य देहु. उचा पस्तक, स्र 
| क्ष. गोन चेहरा. अंचल वत्ति, < बाल, ध्यार्थ, एत्प 
बद, स्वी श्रिय,कंठ ओर वचा मे विह हो, माताकग भ्व 


कर्सला खटा भोखन चया हो, स्त्रिये २, ५ य ७. नयः 


अन्स ससय. हदङं ल्ग्न फल्‌ 


~~~ 


| 


र 





हो, पिता घर से बाहर, वालक थोडे 


उत्तर क्री आर. रित्ये ४२५, सात्ता हं 


दुला ल्गन--साघारण प्रङृत्ति, गौर वर्ण, 
कारे नेच, बडा नाक, थोडे दाल, तीण 
स्त्री अस्मिलाषी, व्यादार मे निपृण, द्व्य्‌ स 
दारीर, माता कष्ट मे, लड़ाई भगडा, मात त 
पट्चिम की ओर, स्त्रियां ३ व ७एव 
टो, काय भोजन किया ही, पुराना 
क्ब्द से रोवे} 
{चक क्-न-ऊंचा छश शरीर परन्तु भजवूत 
नेत्र, केपरी, स्वाथं के लिए दुसरे का मुका चाहने | 
वाना, व्यवहार कृगल, स्वतन्त्र (वचार 
डा लम्बे, माता ने भषण पहने हो. स्त्रियां ४व 
साता काक्र पुर्वं कौ, अता. पिता व्लेव मे, प्रागा 
रवत वस्त्र, घर का दरवाजा उत्तर को, बालक की पीठ 
4 र चिह्ल, कठ मेँ पीडा, बालकं देर मे शब्दे करे ! 
एन लग्न--स्थूल शरीर, गलं चेहूरः, लस्या नाक, लाल 
गीर वणं, स्थिर व शांत स्वभाव, दरन्व अभाव का दुःख 
षिढ्रानः वेदांत विषय श्रिय, आलसी, स्थिर बुद्धि,डरपोके, 
वा मस्तक, विश्चाल नेव,माता का मख उत्तर की ओर, 
रवत्त ३व५; लया कान 
पन््वान्न भोजन किया हौ 
प वालक दीष शब्दं से रोयाहो 
सक्र लग्न--छरुभ शरीर, बहुत केद, मोटा नाक, उ 
स्तक, देषी, आलसी लोभ्यी,विदार हीन, वात विकारः 
माताका्सिर ददिण बौ अर, पदाना उस्त्र, कसला 
भोजन व शीतल जलं पिया हो, स्त्रियं ६, पुरान 
घर, घर का दरवाजा उत्तर की ॐर्‌, बालक दे थोज्ञ 
शाब्द किया हो } 
कुस्म लन च्रीर, वदत केज्ञ, यटा नाकं, ऊंचा 
मस्तक द्वेषी, आलसी, लोभी, ष्विचार हुन, वात दिकार 
घाता का सिर दक्षिण दी ओर्‌, प्राना दस्त्र, कर्सुला । 
मौजने उ शीतल जल पिया हो, स्त्रिये ३. ४द६, पुराना | 
भोजन किया दौ, परिताषदरये ङौ ओर बालक मे | 
भया शून क्यः हौ । | 
शीर खरन--त्थृन यरीर, सौर दर्ण॑^वयटी नाक सच | 
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सस्तक, काजरे कैत, दतेष्म प्रकृतिः परोपकारी द] 
घमप्रिय, गस्भीर,द्रव्याभिलापी, कीर्तिमान,माता 
मृखं उत्तर कीः ओर, पिता चर मे, पहटं २ स्त्रियां 
†, पलंग का पाया 
[लक देरये रोये! 
पिते परोक्ष ञान 
वालक के जन्म समय यदि लग्नं को चन्द्रमा देखता हौ 
सूयं जन्म लग्न से अष्टम, नवम, एकादश तथा द्वादश 
काटो करपड़ा हो ओर चन्द्रमा 
तो पिता वालक कै जन्म समय, 
इन्हीं उपरोक्त स्थानों मै सूयं स्थिर 
मतो पिता धरये नही था परन्तृदेशमेही 
इसी रकार सूयं के द्विस्वेभाव में होते पर मार्भमें 
। त्ग्न को न्‌ देखता हो । 
के छारण ग्रह्‌ 
द्रव्य लाभ का विचार 
सृथं चन्द्रमा से गारीर्किया 





ज 


















द, राजसम्मान का 
करा, लेन देन के धन्धे का, 
र यक्त का विचार कृरनां 


() 


~ ~ 
(त 


; रदत निदान जान 
तेग होते ई; नीचे लि अनुसार 
चंद्र से कफ रोग, रुक्र-चन्द्रमा से वात 
शनि-राहु-केतु से वातत रोग, बुध से त्रिदोष, 
सूयं मंगल से पित्त रोग । 
ष्यन पीडा ज्ञान 
उली के एदल भाद से शरीर के क्रिसी भाग में 
पीड़ा या रोग होना निरिचत है । छथम भाव सेम 
दत, दाद्‌, मला, जीभ, मस्तक्र मे पीड़ा वं रोग हेता 
है। द्वितीय आव से दाहिने नेत्र मे, ततीय भावये 
दाहि कान, शदेन, हथ भे, चतुथं से पैट, गुदा, पचम 
से कथर्‌ के उपर का भाग्‌, पष्ठ से गुप्त स्थान, दाहिना 
पांव, सप्तम्‌ से पेट का मध्यभग्‌ नामी, अष्टम से गुद 
स्थानः वायां णाच, नदम दे कभर के ऊपर का भाग. दशसं 
छे पेट गुदाः, एकाद से जार्या हाथ, कान, गरदन भौर 
दादश भाव सते बाई आंख शौर वर के तले मे रोग कटे । 


1 


जानना, चह 


(पटा ------------ 
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को प्राप्त होत। टै । १ 


चन्द्रमा पापी प्रह पे युक्त हभ लग्न, दादश, | 
अष्टम ईन मेते किमीस्यनमेहो, शुभे ग्रह केन््ोमे' 
नहो, चन्द्रमा भीशरुमे ग्रहोकीदष्टिमे बजित होतो 
जन्म बलि कौ मृच्यु को देने वाला होता टै। क्षीण 
चन्द्रमा लग्नमं हो, कन््रोमे व आवे घर पापी ्रह 
हो इस योग मे उत्पन्त्‌ हआ बालू मृत्यु को प्राप्त होता 
है।. इसी तरह्‌ पापौ ग्रहों के मध्य चन्द्रमा शुभ लग्नमें 
हो भौर सातवें आवे पापी ग्रह हों यदि वलवान्‌ युभग्रह 
से चन्द्रमादृष्टनहो तो बालक माता-पिता कै साय 
मृत्यु को प्राप्त होता है । यदि बलवान शुभ ग्रहों करके 
चन्द्रमा देखा जाता हो तो माता कीमृल्धु नहीं टोती। 
दवादश स्थान मे शनिः हो, सूयं नवम में. हो, चन्द्रमा 
लग्न मे, मंगल अष्टम स्थान मे हो यह सव ग्रह यदि 
बलवान गरुसे दुष्ट न हौ तो उत्सन्न बालकं की शीघ्र 
ही मृत्यु हो जातीं है । यदि वलवान्‌ गुरु किसी को देखे 
किसीकोन देखे व ब्रलहीन गुरु सव को देवे तो शीघ्र 
मृत्यु नंहीं होती । यदि गुर सव को देवता हो तो यह्‌ 
फल नहीं होता । पापौ ग्रहसे युक्त चन्द्रमा पंचम, 
सप्तम, नवम, दादल्ञ, लग्न ओर ष्टम स्थानो. पेंटी, 
नलवान्‌, वध, गुर भौर शुक्र इनमे से किसी एक. से भी 






युक्त दृष्ट न हो तो यह योम॒ नहीं होता । 


| .. चन्द्रमा जन्म लगन से आख्वे स्थानमें टो मौर पापी 
ग्रहो सेदृष्ट हो तो शीघ्र मृत्यु को्राप्त होता है, इस 
चन्द्रमा को पापी ग्रह न देखते. हो, शुभ ग्रह॒ देखते होतो 
आठ दषं तक जीवित रहता है । पापौ ग्रह॒ ओर शुभ 
रह तीनो देखते हँ तो चार वषं जीता रहता है । शुभया 
पापी ब्रह कोई वहीं देखताहो तो यह योग नहीं हाता । 
शुभ ग्रह से युक्त ओर श्म क्षेत्र में छठे स्थान सें 


चन्द्रमा 'हो तो सत्यु को नहीं देता । छृष्ण पक्ष मे जिनं 
का जन्म हो ुक्लपक्ष मे रात्रिका जन्बहोतो भी च्छे 


आवें स्यान से शुभ व पापी ग्रहञेदष्टलेो तो य 





लर जन्म कुण्डली मं विचारणीय 

` ` कल जन्त ङ समन मृत्य साग मृ का क काला नञ हंता चछ मन्व स्वन सरगना व्ह तवरन तल चालक जन्म कै समय मृत्यु योगं दने 
लग्न मे व सप्तम मे पापीग्रह हों भौर चन्द्रमा 
पापी ग्रहों कै साथ वहां स्थित हो उस चन्द्रमा को सौम्य 
-प्रह्‌ न देखते हो तो उत्पल हुमा वालक शीघ्र ही मृत्यु 


वाला नहीं हौता । चे  आरव्वै स्यान घर का स्वामी वृहस्पति कै साय ६।वंया १२ 
मे शुम ग्रह हों इनको वलवान्‌ पापी ग्रह देखते हों तो | घर में हो अथवा शुक्लपक्ष का चन्द्रमा मंगल के साथ 
उत्पन्न हुआ बालक महीना भर जीता ह । 

भाता पिताक श्रिष्ट योग 
पिता के लिए सूयं तथा दम स्थान से, जीर मता 
के लिए चन्द्रमा तथा चतुथं स्थान से विचार करना 
चाहिए । यदि वालक की जन्म कण्डली मे सूयं के साय 
अथवा दशम स्यान में पापी ग्रह वले या देखते हों या 
सूयं पाप ग्रहो के मध्य मे पड़ा हो तो बालक के जन्म 
समय पिता को कष्ट जानना चाहिए ! यदि सूयं से 
४।६।८ स्थानम पापी प्रह हो, यभ कोरईभी नहो, 
शुभ नवांश मे स्थित शुभ ग्रहों करके देखे जा सकते हों 
तो भी पिता को कष्ट जानें । 
इस प्रकार चन्द्रमा तथा चतुथं भाव से माता का विचार 
कर, चन्द्रमा के साथ २।१२बे स्थान व॒ ४।६।८ स्थान 
मे पापी ग्रहहो,शुभनटोंतो माता को कष्ट जाने । 
प्ररिष्ट भंग योय 
अति वल्लवान्‌ गुरं लग्न में { राजमान 
भ्रकार्‌ के अरिष्टो को दूर करता है 
वान्‌ केन््रस्थित शुभ ग्रहों करके देखा 
देता है । पापी ग्रहोके वर्गोरे रि 
को दुर करते है। 
, नेत्र दिक सोमः 
तनु १ धन २ व्यय १२ परति 

त्रिकं ३।८।१२ धाम । राञ्ीश धन २ 
नवको हान ॥ शुक्र सूयं तनुनाथ 
त्रिकधाम, जन्म अन्व का योग है भात 
माततत, तात, भात, पुत्र वासी करी 

युक त्रिकधाम से तिर्न के नेत्र नहीं 

जौ दादश वाम नेत्र का हान, भौम, राह, सहन्त नयन 
वृध जन कहत वखान । 


। लग्नएति अति वल- 


म्यत हो तो अरिष्टो 


भाव मे चन्द्रमासे दुष्ट हो षष्ठेश पापी ग्रहो से दष्ट | 
हो तो मनुष्य गर गे स्वर वाला होता है । शुक्ल पक्ष करा 
चन्द्रम लग्नमे मंगल युक्तहोतो जीभ नष्ट हये । |` 
बुध १।११ राशिका गुर्‌ 
मनुष्यकौ हौ। 


ग्रह नाथ । सूर्ययुत 
खथ ।} चनद भौम 


टे घर का स्वामी दुध के 
जवान तोतली यागूगा 


~~~ ~~ ~~ ~ -7« ~~~ 


हो, शनि ये हो, लग्ने शत्र रादि का हयो अैर अय) 



















लग्न में हो तो तोतली जवान ओर गूगा होता है। 
च्छणी मनुष्यका योग 
धन स्थान में पापी ग्रह हो लनेश द्वादश स्थान में 
स्थित हो ओर नवमेश लाभेश से दृष्ट व युक्त हो तो 
ऋणो हो । 
धनेदा अस्तंगत रीच रारिगत हो, घन व अष्टम 
भाव पाप युक्त होतो मनुष्य क्ण से दवा रहे। 
लाभेश की राशि जिस नवांशक मे हो उसका स्वामी | 
दुष्ट भाव मे पापयुक्त हो तथा क्रूर षष्ठांशमेंहो तो | 
मनुष्य ऋर प्रस्त होता है । | 
संन्यास योग 
लग्नेड प्र केवल शनि की दृष्टि हो अन्य कौ | 
नहीं अथवा शनि को लग्नेश देले ओर लगनेद को शनि | 
देखे, वल रहित हो तो संन्यास योग होता है । 
कणं दोष 
षष्ठेश बुघ चौथे हो उसे शनि खतुथं दृष्टि (शत्रु | 
दृष्टि से) देखे अथव छठे भाव में बुध शनि से दृष्ट हो | 
तो बधिर योग होता है कानों से नहीं सुनता । वृध खट 
सुक्रूर दशम हो ओर रात्रि क. जन्मद तो कान से। 
नही सुनता । 
जिह्वा दोष 
तु ७।८।१२ राशि में किसी मेहो, सूयं चौये | 


गुरसे पूणं दृष्ट हौ तो गतवारी | 


कुन्जा दोक ` | 
चन्द्रमा पटले या पिले नवांशक कै तीसरे भाव भ 














व पुरुष] त्न == ~ ५ } भद~ क. 
जाति तर्द: १ ~°. ~ --~ 
जा र सययं प्विक्माम <स ॥ निर्जलं १८९५५ 45 


































































































































































































































लक्षणं. (न = दण | 
ज्ञा | विषम 9 
द्व | दिवम धत्रिय | करर | चंचल (चर यवा | रज | अभ्नि| रात्रि । मस्तक | पव॑त _| निर्जल |. पूवं | 
स्कर [सम | ब्राह्मग | सौम्य लात | स्थिर |य्‌.वा] | | तम | भूरि | ,, | मुल _ | जमीन | ,, ।दकषिणौ। 
(क 1 {-------- 1 न= "------ न=" ~> ~ 
दृष [पत्म वेद्य | करर | चं + शां | दिस्वभाव। बाल | हरा | सत | वायु | ,, | स्तन | जगल क पर्चिम ३ 
त-न ~------- 1 "न ---¬ =-= ज प य या 
स्प्री | सम | गदर |सौस्य | चंचल | चर्‌ |वाल | गौर) | = जल |. ,» | हृदय | जल सजल | उत्तर | १ 
पुरुष॒ | विपम। क्षविय | कूर | बात | स्थिर, | वृद्धं |लाल मोरा| तम | श्र-| दिन | उरु पवत | निजंल पूवं १ 
(रणं [नरौ [सद 7) प्री न्य 
सत्री | सम | बद्र । सौभ्य| चं यां | द्विस्वभाव। वाल | चित्र | सत | भूमि | ,, | कमर | जमीन ध दक्षिण १ 
~~~ ~-----~ =------------= =-= =-= =-= |= ===-=----|=-------- -------- -------~ 
पुरुष | विषम्‌| वंश्य_ | करर | चंचल | य्‌वा| नीला | रज | वायु | ,, - | नाभि | जंगल | सजल पर्चिम र 
स्त्री | सम | ब्रहहाग | सौम्य जात (क | युवा | सुनहर | तम | जल +, | लिग जल सुजल | उत्तर | -१ 
पुर्व | विधम। धत्रिय | कूर (न  द्वस्वमाव। बाल । पीला | सत | श्म्नि| रात्रि | जंघा | परवत निजजल | पूर्वं ३ 
नसि [त्रसु स्री | सम | बद्र | सौम्य चंचल [चर चट वंद! भ्रा [रज |भभि| , । घुटना | जमीन | सजल _ | दक्षिण र 
कनि | घ्रदयुभ|. पुरुष | विषम; वंश्य | करूर | शात | स्थिर । बद्धे ¦ काला | तम | वायु | दन_ | पिद लौ | जंगल | सजल | पचिम । ३ 
स्त्री [सम] बाह्मण | सम्प्र चं~-वां -शां (द्िस्वभाव। वृद्ध | करट । सत | जल , रति । भ्षव_ „ | वद्ध | कफ़ट | सत | जल । रात्रि । पावि जल_ | | सजल उत्तर । ४ 

















ब्रह--गुणल्वमाव चकत 




































































































































लारी [सरीर के | जाति व | स्त्री [सल | बलाबल |` भाग्योदय 

वगृह | निं | गुण सवभा वरणः | ङ्प | ्रधिकार | ७ | अत्मनि | जा तत्त्व | सुख विदा | शुभशुभ | || | 

रइ = त-प त 
रवि | विह | सिह सत्व | स्थिर | लाल | गोलं | त्म | श्रस्थि | क्षत्रिय | श्रग्नि| पिता | पुरुष [राजविद्या | अरयुभ | पूरव | २९- २४ 
चन्द्र | ककं | वृष | रात्व | चंदल| गोरा सुन्दर 16 | मन रुधिर < | जल | साता | स्त्री ्योिष| वायन्य| रात्रि | २४--२५ 
हि; < | मेष | तम | उग्र | लाल [ब कृशं | पीठ | सत्व | सज्जा | क्षत्रिय ध बन्घु | पुरुष | मनु | ऽ्चुभ विण [ऋ | २८३२ 
| ॥ | कन्या | रज | मिश्र | इरा | न 1 पाव | वाचा | त्वचा | वंश्य | ममि | बन्धु | गणित | शुभाशुभ उत्तर काल | | ३२--२६ 
4 मुर | मीन | धन | सत्व | क्षप्र | पीला [सूल | श जीव | चर्वी . | ब्राह्मण सर संतान | पुरुष व शुभ | वान दिनि | १५--२२ 
् इना त [क [श उ [तल [स 
तनि | जकर मकर कुम्भ | तम त ्रस्यंज | वाय | नौकर ` क्लीव कायदा । ग्रशुभ_(पद्चिभ रात्रि | २६४२ 
"रह तन [दारुण | मिभर| म स्नायु [नीच | | श्राजी । गारुडी | अ्रञुभ [न्त्य | २४-- ५० 

धमु 1 1 


सनायु | नीच | । राजी । | तत्रमं | धुम [ऋ अतभ 





























































































































































= 
पुत्र रिपु स्री | मत्य्‌ = 
बरसृता [वलवान्‌ | पराजित | श्रल्पायु | प्रवान्‌ | 
सुख | पुतवाम्‌ | ्ल्यायं 
|असुखी| असुता | सुखी | पराजित | श्रल्याय | पासी 
(पौड़ | सन्तर | त्रत | सुगवन्‌ | गीत [-तपत्यौ | सथन 
 सुली| धीमान्‌ | जरयन | गुणवन्‌ | नौच | तप्र - 
सखी / गली | अरत | कलद - नीच (तपौ सचन[ लाभ 
य्सुखी। कपूत | वलौ ` परःजित | गरल्पायु | अर्म सुखी | वहुवन ॑ 
ग्रसुखौ| कृमति | सललं | प्रमेटी | रगौ | ग्रध्म | सुखी | वहन |पतित 
| कृमति [ज्वा 1 -=------- ल 















"र्य (य -=-~ ~= 


चछर | जड | 
मगल वणी | कुटुम्ब 
वभ | जनी वो 
गुरु विद्वान सुवक्या | 
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२ मा कामी| धन हं र पर्रम 
कतु ततत 
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सूर्यादि श्रं क! दादञ्ञे मावो भँ गोचर कलं । 
ध ~ ~ 

स= | सज्‌ | सुखं | सुत॒ । रपु स्त्री | मत्य्‌ | भाग्य | ९ लि | व्यय (रालय ४ । वमि 
न = | ~) स्‌. घा| ४| =| 

यत्र नास | यात्रा (1 पीड [ए नर (== लाम = (आ च 

[+ न्व 

- नः = नै | 

लाभ लमा बड़ | क | ल | साम | लः २ 

। < 0 

द्रव्य . घा| ६|१ 

सुख ् वृद्धि न | धन हानि|शस्व्र वात] रोग | शोक | लाम | र त [~ 

् | || 1 शु. घा| ७।१ 

इ = (७ 

1 र न्त लाभ शत्रु भय | ^ न | द शति ये| सुल = 
=-= अ 4 स्थिति शर रा.षाः| ८| ७ 
| चल त्‌ वृद्धि | सुख | रोक बट सुख [दीनता ल कैः घा - ५ 
मा. घाकरा|मा 

५८५ लाभ अवनत | भरसन्त पन वि | पसल शतरुवृद्धि = घनलाभ | श्रेष्ठ | पीड़ा वन वृटि त्स! 
शिल च -चात ६१० 
क्लेश | चख | रि / स चात | ६।९० 
प्राप्ति |गतुबरद्ध न कष्ट खलप्रापत| कल्ह्‌ सुल | न्षन| प्राप्ति 71 

निर्धने वर | शोक | लाभ | कलह | पीड़ा | पाप कर्भ वैर | सुख 1 

९ | न | म०|ह्‌० 








कामी |_ रोगी | सौभाग्य धनी | स्त्री | येऽनु [वी ,क०|सि|क० 
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मे दिए श्रनुसार प्रत्येकं 


अपना कोई भो इष्टः 
च गमरदटर्द पर श्ारस्भ न करे 





रागी घाल चक्र 
ढाव्डया रादिंके प्रत्येक मनुष्य को पातक चक्र 
तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न, 
चन्द्रमा धातकर्1 ्रतः मनुष्य को चाहिए किवे 
ञ्ुभ॒ कायं बातक समय 
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मलि-कृषटवली पूतना वधान्‌ 
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त = = ज ------------------------------ 
जन्म से | पूतना नाम| भसित लक्षण मूर्तिं द्रव्य चलि दव्य तथा सम्य अन्तर 
~~~ ऊ 

~~. 
दि [माव १ योगिनी | ज्वर गात्रशोव श्नाहार | नदी ङी मिरी उखले चाकल सफेद चन्दन काके २ कूल 


०१ १।०१| २ मातृका | वमन मुखा कपना हीन | का पुतलए ॐ | ध्वज (्िलिदिया) पृडे ५ दीपक ५ धात 
३ नंदिनी | ज्वर दिन विध्न | पूं द्विसा पने तीन यलि देवे) 


द्द मा।वषं|. १ सुनंदरिनी ज्वर हाथ पांव संक दति सेर चावल खो | उदः चावल सेर भर च्रे ॐ षू सद्वल खौर ददर 
०२।०२।०२| २ योगिनो का पसीना ओंखं सीखना[पीटो का तला ऋ मास ध्वजा १३ दीएक १३ पश्चिम दिष्ण 
२ स्तनद्‌ा (उवरादिरोदन श्रा्ञे दुखना| २ दिन विधान | सन्ध्या समय ३ दिन दलिदतरे} 


दि[मा।चषं ज्वर कम्प अलाए छ्ररुचि 
| ०३।०३।०३ (धा [५ मदना दसन स 


त 
2 
४ 


ह 
[-) 





नमो भक्तवर्ससे मौचिनि स्वाहा 












ॐ नसो भगवति स्वाहा 













श्रौर सप की द. | 
कंचली ङ! धूय देन? ॥ नम मगति 
१ खखमंड- अवर गात्रभंग शआरंख मीं उना| उायल के चरणं 







































ट लसन गीय. के ९९ सनुद्य द ८९ हि दि | 
दमा वघ] लिकारच्ना- शिर कना रवाल इयः क श्र विल्ली क वाल गो- | ° धस} शतेमातिवलि भक्तसुशोभने 
(९ ५, न, म लख शष 
०४०५|०५ दारायोगिनी मता श्ररुवि नींद न श्चाना| के कारे से रेख दत का वृष देना! सस । 
= ॐ सुभगे सुभले वि 
दि मायै ज्वर हा श्वास शूल गा व <" सुभगे सुभले देवि सर्वश 
०४|०५ ॥ विडालिकःा श्रर्चि पूचवत्‌ धूप देना । प्यव्ारेखि । रं शांति रिश 
ह स्वास्थ जीवदानेन र्तसि । 
दिम सौ र गात्र संकी । सेर चत्रलो री | छष्णेदय ध्वजा ५ दीपक ५ कासे दल अदली छा | -ऊढ शुग्युलत सफेद चन्दन 
०६।०६।०६ ¦ पीठी का धुवला | मांस वक्रे का मांस. पायञ्च दूध शध सेर घद्े के | सरसादाधी का दांत गो- खच 
+ वर्नाती पड च्रपराद्ध पाज द्देख्छा मं तीन द्वन बलि द्वे) घृत के धृष देना । 
दि व| शुष्करेवती [ज्वर वेद ल श्रर्‌ पू्द॑दत्‌ ति | सफेद ध्वजा ७ दीपक ७ सफेद गौकग श्रर लहसन से (ॐ ध नाखि विशालाहि वने शिवे । 
०७०७० : | काएना रद्रुन करना स्मयं काल पश्चिम द्विश मं ३? पतेत्‌ धृष देवा । खश्रयबालमादञ् बालं सुख सुशोभने ॥ 
गार संकोच रा | ॐ नमो स्वभूते शोभने 
. 4 ५ 3 3 ४ €. [त अने र 
दमा ९] विडालिका [खना राना _ जह्ा-शोष| पूर्ववत्‌ सलि | पायस (खीर) दुध घी ज शुम्य॒ले मे घत निल कट शतारः ने ्कं.| 
® ८० । 





~ शा & 
समय दोणं दिशा ओ ३ न पिशाचिनि । चलि चगोरसीटत्य 


पर्छ दन 
उपरोक्त धूप देना ॥ श्वतं यु"च बालकम्‌ ॥ 


खमन तृत्णा श्व 


त 4 6) पूव॑वद्‌ सूतिं । उव चावल बली का संस पापरद्‌ गन्ना सभ्या | गोन को चत म विस 
फारा क 


~ 


र मृ ॐ नम्रौ भगवते वासुदेवाय हुं फट्‌ 
, समय उत्तर द्विशा सं ३ द्विन दलि देवे ! ९ पूवद धृए देना । 


स्व्राहा। 
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म्रा वर्ष ज्वर वमन कृष्णा श्वास त गुड उवते चदल घी ध्वजा २५ षे २५ लाल रक्त २५ गष हसन खो घतत मे | ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ड ए 
(९ ४ ॥ ० रेवती पीदा पूववत्‌ दटूतिं (सपे द टलं ४५४ सभ्या समय दक्तिख्‌ मे २ दि दलि देवे| मिला कर धृष दवेना । स्वाहा । 

। प 1 जत्‌ सद ज वा ॐ नो भगवते रादणाय चन्देहाघ 
दि प॥ ४ चि सुखश्च । माष उडद कौ ५ र र 
ध ॥ (॥ ~त) ध 2 ध तमि ० पुढे २५ सेष्वा ख्य दङद्ध दिर वत्‌ धू देना । वज्रहरताव ॐ हु फ्‌ स्वाहा । 

व †ं < न्नोनारायण प्रज्वल २ वापं हर २ 

दिशा वर्ष रोधन एसीना श्रां] सेर चावल की । ध्वजा १२ पूढे मवली छा सांस वक्रे का मांस | गो को घत म विस | द 
ध १ २।१ २| श्रद्ध इख्वना सन्ताप रोमांच पीठो का छत!| पाप़ड सन्ध्या लसय दिश भें २. दिन घलि देवे ! ¦ कर पूर्वघत्‌,. धुप दरेना । २ मदेष २ दनदुटान्‌ इं फर्‌ स्णहा 
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गी वस्त्र छान 
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हजार 










नचत्र-कष्टावली 
जष- जपायं नदग्रमन्त्राणि बलिव्रान 
। 
९००० | > र्विना तेजा खडः राणेम खपस्वसी दीय्यं १ वाखदो यलेननदराय ङ्‌ कुम उन्दन चम्पक पुष्प गंबुज 
इजारं | दधुरिन्दियम्‌ ॥ ॐ श्ररिवनीडकमाराभ्यां नमः ॥ १ ॥ नेवेय गुढोदन भूष तिल 1 
१००००| => यमाय त्दा मखाय रवा .सू्यस्मर रवा तपसे देदस्त्र स्वा सविता ¦ श्रय॒र गन्ध करवीर पुष्क गुग्गुल श्प 
हनार 1 नक्तु प्यिभ्बाःस -स्यशरपादि श्र्दिरसि ोखिरसि तपोति ॥ गुदधोदन नेवैय धपः दीप शेत्रपाल पूज । 


ॐ श्रयमग्नि सहलिणो वाजस्व शांति ~ वमरपतिः मा कवीर- 
यीणाम्‌ ॥२॥ श्रगनये नर: ॥ 









हजार 
१००० | > बह्मय्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचोवेन श्रावः सुधया 
हजार | उपमा अ्रस्यविष्टा- सदश्च योनिमसतश्च विवः ॥५॥ 

१००००| > सोमो धयु सोमो श्रवन्तुमाश्च “ सोमो बौर कम॑र्यन्दधाति 
हजार | यद्स्यविद्ष्य-समेयम्िक श्रवणयो कदास दस्तस्मे नमं. ॥५॥ 


ॐभ्नमस्ते रद्रमन्यव उतोत इषवे नमः बाहुभ्यनमुत ते नमः ॥९॥ 
ॐ रुद्राय नमः। 


सभ्य्रदिविद्यारद्वितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः । विशेदेवा 
(= 


श्रादतिः पचजना भ्रदुतजोतमदितिजोानःकम्‌ ॥ ५॥। 
ऋतसज्ननेयु यदी 


~ 


ॐ च्रृहस्पते - श्र तियदयो हाय नद्विमाति 


१०००० २, 

हजार | दयच्छत्रसच्छतप्रजातदस्मासुद विणं धरि चित्र ॥ य्युरवे नस ६।९॥ 
१०००० ॐ नमोस्तु सर्पेभ्यो येके च पृथिदीमनु । ये ्रन्तरिदे यै दिदि सेभ्यः 
हजार | स्पथ्यो नस. ॥४६॥ ॐ सर्पेभ्यो नमः॥ ` 


2 पिक्भ्यः स्तधायिभ्य. स्सा तमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यं 
स्दया नस .भ्रपितारहेभ्यः स्वधाविभ्यः स्वधा नैर. । अक्तनन पितरोऽ- 
मीमवुन्तः पितरौऽच्न्तिपन्त प्प्तिरः शुन्धष्य्‌्‌ ॥१०॥ 


ॐ भगप्ररेतभंगसत्यराघौ भगे मां धिय्ुदडाददन्नः भगन्रजन्त्वाच 
गोभिरश्वैभ्ताप्रसेरमि दध चन्त: स्याम ॥ {१११ भगाय न्त्यः ॥ 


हजार 

२००० [ ॐ देव्वावथ्ववू* श्रागत ~ रथेन सुवचा । सध्वरावङ्~ समन्जाधे 

हजार | प्रत्बधा्यं वेनरिचित्रं देवानास्‌ ॥१९॥ र्यलद चय; ५ 

१००५ [ ॐ वि ्राद्रहस्षिवहु सस्यं मध्व -रुचकषर्वावाविहूरुतम्‌ वातजरे 

खाट । शभिररत्तित्मना भजा एषो शया गलति १३॥ 

१५००० | ॐ स्वद्टाषुरीयोः श्रद्‌ ख दन्नराव्नी शुिव्डश्नस्‌ । ` द्विषपदान्द्‌ 
दन्द्िययुक्ता गौर्नावयोद ४ ॥ १५१ स्वष्ट मः + 








व्व ल्व 





` हारद्रा कु क्म गन्ध सवन्त्किावुष्प प्ट 


चन्दन गंध पुष्य नवेद गुग्युल भूषघ्रत 1 
दीप तिलमराप गुदोदन पायस मैत्रे ॥ 
चन्दन गन्ध पुष्ष श्रसगन्ध शूष मोक || 
वृत क्तीर नैवेय । | 
चन्दन गनध सरम पुष्य गुग्ुक भूप || 
= 1 
पायस नेवेय मधु घत दुग्ध दध्योदन । ॥| 





गनध तिल्लपिष्ट धूप नैवेय घल मीय प्रमैवेच् । 


"कुम गन्ध वारिज पुष्प गुश्युख पुस्व || 
धत पायस नैवेद्य मोदक गुड्‌ घत! || 
छ कम श्रगर गंध श्रगस्त पुष्प धत गुग्युख || 
भूषक्तार नेवेय दध्योदन ॥ 

चम्दन गंध चम्पक पुप्प गुग्गुल घुंत पुष्य ||| 
मिष्टान्न हति मैवेय तिल धृत दुग्ध । || 


चन्दन गंध चम्पक पुष्प गुग्गुल धृत पुष्प || 
मिष्टाञ्न हवि नैते विल धत दुग्धं । | 


खल्दन गन्ध चम्पक पुन्य गुग्युल घृत भूष || 
शकरा मोदक पूषादान धृत-एायसं जैवे । || 


कपूर "ङम गन्धः चङदुष्प बव गुग्युह्ल 
धर घत पायस वैवेच्र घताच्न होम । 
स श्छ चन्दय गर्व कमल पुष्प सुंघ || 
गुग्यु धष छत वायस नेवेय । 1 
ङुछष ययर॑गनर्ध दिचित्र पुष्य गुण्य 
घुष मोदक धुत विचित्रान् हवि नैके । 
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1 
कष्टलक्षणाति | देवत दनद्रव्याणि 


` मा ण प स य ५. 


अनेकं तरह क रोग} वायु [रदतगो स्वर्णंपवैव 1 
७।३०|०० पदा होवें | देत्रता दान | 





¦ रोग सर्वं [इनद्राग्न ४ वस्त्र कुष्ण 
देवता वूषम दान 


मित्र | अन्न सुवणं गोदानं 


` शिर पीडा | देवता छायापात्रे 





पित्तयेग शरीर 


कपिना व्याकुलता 


इर सुवर्ण. नीलवस्व 
देवता | छायात्र दान | 


शल सन्निपात 
महा कठिन रोग 







देवता (भ दान | 
तंडलस्वणं | 
जलकुम्भ ०७०७० 


ब्राह्मण भोजन श्रन्न| 
वर्णं दान 










शारीगपीड कपगोग 
द्िसिग महाकष्ट 





















सारसवगात्रपीड़ा| देवता 

कच्छ कप ज्वर 

| ०२२०२ १(रक्त श्रतिस।र देवता 
दिदिद्ि वायुरोगृ से भय | वर्ण 

( ०।४५० ३।२ २सिन्निपात ज्वर | देवता 












खायापाच्न दान 
विल सुवणं घृत 
अजा गोन 










१ । २०।०६|१५।ज्वर वायु कूल नम | देवता 
दि |दि दि |दि | वातपित्त ज्यर श्नम| पूषा 
१८।१०.६ |२० हाल पीडा देवता 





= ~ -~--~- - - 1 
उषपु- त्र अन्त्राएि | पि 
सा जपाये नक्ष | वलिदानद्रव्याणि 
ङ्याः 

---- -----~ -- --------------- -{~ ~----- | 
68 2 गोऽन्नरयि वद्धः समेधः सिषक्रितिति यूतामभिश्रीनन्दनमन्ध कमल पुष्प प्रगर्‌ गगल 
हजार न्या निचक्रः॥४५।।। धृए पायस शरा वृत्त नैवेद्य । 

| ४ 
२००० | ॐइन्दराग्नि श्रागत्‌ † सुठङ्गीभित्निभोवरेसत्वं । प्रस्य |भीखण्ड चंदन गंध कमल पृऽ दरव] 
हजार | पःदन्धियविता ॥। १९।६ दारू धूर धूत पावर नैतरेय । 
त, नमो सिवरस्य वरुभस्य 1 व  संपर्थत्‌ ककम गन्घ कमल पुष्प चंदनधृप | 
न | 1101 
ह नातारमिद्रमवितारमिद्र ` हवेद्‌ वेसुहव. श्रमिद्रम्‌ । | चदन मन्वे सुगन्ध पुष्प कपूर धूप | 
तह्यामि शक्रम्पुरदटुतरमिद्र " स्वस्तिनो मघवा वावद्र; ।। १८। विचित्रान्न नैवेद्य । | 
५००० (ॐ मति पुत्रं पृथ्वीं पुरीष्यापन्नि स्वेवोनावमाठ्थनां | 
जार हतक पररवक्माविमडन्‌ 
हजार [विस्वैदितक्ट तुभिःसंविद्वानःप्रजापतिव्रिदवकर्मावि मूलवत्‌ १९ प्ण श्रगर गंघ नीलपद् पृस्मङृष्ण 
प्रगरघूप भिष्टान्नहदि माष नैवेद्य | 
५००० | ्रपाधमय किटिनषमपकृत्यामपीरग्र, श्रपासारभत्वमस्म- न वर्ध्र पद्ध गुदं धप, घृत 
रः | पदु; दुश्वप्त्‌ सुवः ॥२०॥) पायस नैवेचच । 
॥ 


| ठेलार्‌ (विषे नांदेवा श्रवसांगमन्तु विदवमस्त प्रविगवाजा म्रस्म २ पायस नवे । 


इजार { ऋतावो हुतानां स्तुतासंत्रा कविशस्ता प्रवन्त 1:२५। | एतमिश्च धूप दधि पायस नबे । 
१००० शिवोनासासिस्वधितिस्ते िवानमस्तेऽस्तु मामा सीनिव कपूर चन्दन गन्व पदपृष्वं †बल्व 
हार ्ियम्यायूषेऽन्नाछाय भ्रजनेताय रायस्पोषाय सुप्र जास्त्व।य † गुणल घूप दधि पायस वें + 





















































































































1 
चन्दन ग्र मालती पष्प गुग्यद 






२००० (ॐ विशवे श्रयमर्तो विरद ऊति विदे त्रत्यनः समिद्धः 







१००० [ॐ विष्णौदराटसत् विष्बोदन्रे स्थोविष्णोसयू रसि विष्णो [चन्दन गंध. मालतीपुष्पकपृर गग्गल 
हेख्ार । १ 
१०५०० ६ वोसि वैष्णवभक्ि विष्णृवरेत्वा ॥२२॥ ॐ विष्णवे नमः । [घूप प्रोदन पायसषडरस नैवे । . | 



















हजार सीः पवित्रमसि शतधघानंवसोःपतित्रभसि सदख्धारम्‌ | ब्रगर गंव केमलपुष्प भ्रगर घुष 
१००० वासवित्ता पनातृवसोः पित्र नशघारेणयुप्वाक्रामवृक्षः|घत पायस नवे + 

हखःर दर्णस्यःतस्भनमसि वरणस्य स्कम्भमजं तास्थादरुणत्य [एकम प्रगर मषु कमलपुष्प अगर 
१००० ०[्छ्ठिसदन्यसि दरूणस्यशच्छ सदनसस्िवरुणस्यव्तसदनमासोः [वर घत नवय 1 | 
हजार ॥ 
५००० (उतनाऽहिच च्न्यःश्णात्वजएकपात्पृथिवि समद्र: । वित्रे ककम चंदन गंधं श्वेताकपुष्प सर्वो 
















पुषं तरवै वयन्तरिष्येम कदाचन । स्तोतारस्त “स्व चन्दन गन्ध सम्पकं पुष्प षत 
हमस्मि (1२७१ [सदीयाय ॥२६॥ `शुग्गल पायस नैवेद्य । 


















सूर्यादि `ग्रहों के लिए दान 


1113 रक्तवस्त्र)रक्तचन्दन, चामर ¦ दक्षिपा [जच] ७००० 








| उवेतवस्वर.रवेत चन्दन, उवेतवस्द्र। दक्षिणा 


रक्तवृषभ्‌| मसुर॒ | रक्तपध्य| दक्षिणा 


लवण | पौतदुष्प | मोदज्ञ 










नीलम | कष्मपुष्य| छृष्णवस्तर। कृष्ण गौ 
कम्बलं | सुवणं | तिल, 





सप्तयन्य| दक्षिणा (जप्‌ १८०००८७ ८छीछौ सः राहवे नमः वक ४२ 
कृष्णवस्तर | दिग जय| ७००० लनां स्रीं लौ सः केतवे _ नमः वषु ४२. 













' वक भ 








मन्व श्रवस्या |; 


ह्वा ह्रीं ह्ौँसः सूर्याय नमः वषं२१ 
जप| ११००० श्रांश्रींश्रौ सः चन्द्रमसे नभः वषं २४ 
(जप| १०००० ~त क्रीं क्रौ सः भौमाय नमः वषं २८ 
¡ दक्षिणा सप ८०००्य्छब्रांब्रीत्रौ सः बुघाय नमः वदु २२ | 
। दक्षिणः |जप| १६९०००४ ग्र श्रं ग्रौसः गुरवे नमः दषं १६ 
सेतधुष्य | दक्षिणा [नप्‌] ११०००२४ द्री द्रौ सः शुक्राय ` नमः वषं २५ 
। दक्षिगः |जप| २३००० प्रा प्रीं प्रौ सः कनये नमः वषं १६ 






सद्या 


ह 











पीडासु स्नानाथमोषधानि-- (यया सिद्धीषक्ष रोगान्नइय युरभन््रतो भूयम्‌ । तथा स्नान दिचानेनम्रह दोष प्रणदयति ॥ ) 






शनि | राह | के 























त 
लोवान | लोब(न 9 
तिलपत्र | तिलपतरे 






चित्तं छाल | सीवर | मालती | इलायची 


रक्तचन्दन , श्रक्षत 





वेतसरसो| सूवृक्षग्रूल 





गजदन्त , गजदन्त 
कस्तूरी | छागमूत्र 












ग्रहपीडा निवृत्ति के लिये यन्त्र 
गुख्यन्त्रमा श यन्त्रम्‌ शनियन््म। 
8 त] ९८ | ध मष ० १९२.९१ ११३।१२। ७१४१३ ०६५ (१४ ६।१६ 
&५। ३| <| ६| ४| &| ७] ५।१०| <| ६| ११ {। ७१२१० ८|१३।११| ६१५४।१२।१० (१ ९१४५।१२।१० |१५।१२।११ 
-३।१०। ५। »।१६ ६। ११२ ज ६।९३। 5 ०९५ | ०१५१० १९/१९ १०।१७१द्‌ 
प्रदर कं ला्रः- प्रदर कौ तमक लगा कर खानं | 
से हाजिमा को तेज करता है 1 जवान श्रौरगले को सराफ | 
पतन वमल [तन्मम करता है 1 कवज को दुर करके भूख को वट़ाता है । श्रदरकर 
के रस र्मे म॒धु मिलाकर प्रयोग करनेसे खासी दमाश्रौर.| 
जिगर के रोग को दुर करता है । अदरक घीष भून केर 
कु नमकं मिलाकर खाने से भ्रफोरा इर होता है । श्रदरक का रस निवु के रस मे नभक डाल कर पीने 
वल घे पका कर दूध ब्रिलाकर पीने से सर्दी, खांसी,द्धकाम को 





त्रस] राषटुयत्त्रम | केवुयन्त्रम. 





म |चन््रयन््रमं | भौमयन्त्रम | बुघयन्तरम | 














 बुषन्ना | शुक-हीरा | चन्द्र मोती 
गर-पुखराज। सूर्व-मणि | मं०-मंगां 
केतु-लस्न | शनि-नीलमे | रा०-गरलमे 


| खे बदहजमी दररहोती है \ चाए कतरद्‌ ज 
- सष्न्त १५ ४ ् = 









वू. का. काःप्रन्‌- ज्ये. ध 
बून [मघा ।हस्त दिला. 
व प्रास वित्रा स्वा 
सूयं नक्षत्र दिन नक्षत्र, जन्म सक्षत्र अथवा नाम क्षत्र रोग 
त्रिनाड़ी चक मे जव एकी नाड़ी पर हौ तो श्रासाध्य होता दै रोगी 
का मरणं होता है | यह्‌ रोग त्रिनाड़ी चक यात्रा तथा रण ङे प्रमय 
मी वेजितत है । 
मंगलवार १।६।११ त्ियि तिङ, नक्षत्र बधवार २।७।१६ ¡तधि 
अ्रलेवा नक्षच, गुरुवार ३।८ १३ तिथि सघा हस्त नक्षत्र, शुक्रवार 
५1 ६। १४ तियि आर्द्रा धनिष्टा नक्षत्र, दानिवार ५।१०।८ तिथि सरणी 
नक्षत्र इन निय वार ्रौर नक्षत्रों के योगमेंरोग काश्रारम्भदहौ 
तौ मृत्यु व मृत्यु तुल्य कष्ट जानें : 


` रोम त्रिनाड़ी चक्र 
| 








कालष्य सुखदंष्टराज्ञानम. 
रोग के दिन नक्षत्रवे नाप का नक्षत्र ५।१३।२३ संख्या पर 
हेतो काल ख्ख दौतारै, प्रर १०।१८ नक्षत्र काल की रदष्ट्‌ (दाढृ) 
होती ३, मुख या द्टुर्मे जिस दिन नक्षत प्राप्त हो उस दिन प्रत्यन्त 
च्तेगख शित्त प्ुरूष्ड चको सत्य ठुल्य। कष्टञ्यानरे ¢ ४७ | 








गुर का मिथुन राशि में प्रवेश का एल २०३४ 
गुरू १८ जुलाई १९७७ को मिथून राशि में प्रवेश करेगे । मिथुन-रशिमें 
संचारः कालीन मेषादि राशियों पर शुभाशुभ फल सिन्त सिन्त प्रकार काहीगा जो 
इस प्रकार दै-- 
भिथुन राशिस्थ गुरू का शुभाशुभ एल 











= 
मेष वृष मिथुन (ककं (4 कन्या तुला [वृश्चि |थन|सकरर [कभ |पीन 


यम |शुभ॒ |सथ्य्रम |अणुभ गभ मध्यम [शुभे |ब्रणुभ गुमपध्यत | शुन (प्रणुन 
-----(----------~ ~~ ~ 







ग्र का शभाशभ फएल-- गर जिन राणि वालों को णभ फनदायक हे 
उन्हे विद्या म सफलता. संतान. स्त्री श्रथवा पति का सुख, धन लाभ. पदोन्नति 
श्रादि शम फल प्राप्त होगे । मध्यम फल वाले व्यविति को वषं मे कथो कष्टकी 
प्राप्ति तो कभी सुख प्राप्ति होगी । श्रशुभ फल वाले व्यदित कौ विपरीत फल 
भ्र्थात्‌ विद्या में श्रसफलता, स्त्री (पति) या सन्तान सम्बन्धी दुःख, मानहानि, 
शारीरिक व मानसिक कष्ट प्राप्त होंगे । इनके श्रतिरिवत ्रपती जल्म-गत्ती 
मे गरू की स्थित्ति, दशा श्रादिका भी विचार कर लेना प्रसंगत नहो होषणा। 
गरू के श्रम फन के निवारणार्थं वृहस्पत्तिवार का ब्रत करना. पीले वस्त्रों को 
स्वयं धारण करना तथा पीले वस्त्रो, गुड हल्दी श्रादि पीत वस्तघ्रोंके 
दान सहित किसी वृद्ध ब्राह्मण को भोजन करवाना शुम रहत। 


कन्या-राशिस्थ राहु का एल २०३४ 


३० श्रष्रं ल सन्‌ १९७७ को राहु कन्या राशिमें प्रवेश करेधा। मेषादि | 
करेगा । मेषादि राशि पर इसक्ता णभाणभ फल निम्नानृसारदहै। | 


स 












॥ 1.1 ~~ न्या [तला |वृश्चि.धघन [पकर तकभ 
सशुभ [शुभ [प्रश्न |णुभ मध्यम मध्यम अगु मध्यम 





भाशगुभ फल- राहु जिप्त राशि वले कोशम होता है उसको 
श्रकस्पात्‌ धनप्राप्ति, परिवार मे वृद्धि, णव्र्रों पर दिजय 
7 सुख, स्वास्थ्य लाभ श्रादि शुभ फल होते ह । मध्यम इल 
गृह कलह, व्यथं यात्रा, कभी लाभतो 
ग शनूओओं का भवय, प्रचानकधन का 






ह की शान्तिके लिये शनिवारको तल से पकौ हुई रोटी कलि क्त्तोको 25 
श्रथवा मरीवों चे दलिणा सहित बांट्ना तथा पक्षियों को सतनाजा डालना भो 
शुभ रहता दै । राहु यन्त पास रखना भी श्रेयकरर होगा । 


मेषा य्ियों का पाया विचार २०३४ (1977-78) 
शति ७ सितम्बर १९७७ को सिथुन 


चन्द्रभाकालीन सिह राशि मे प्रवेश 
करेगा । उरक परिवत्त॑त पर विभिन्नं राशियों पर सुवर्णाणि पाया का फल 


यवसाय अथवा 





मेष राश्चि को शनि ताम्बे के पाया पर राशि बदलेषा । 
नौकरी में तरक्की. धन लाभ, कोई णम समाचार मिलेगा । 

वष राधि वालों को णनि बान्दी के पाया पर राशि वदलेणा। किप्तठी णुभ 
कार्यं पर खच हो, यात्रा लाभ, कारोवार में परिवतंन का विचार म्राए 

सिथन राशि वालों को णनि सोने के पराया पर राशि परिवतेन करेगा । 
स्वास्थ्ये रावी, स्त्री को कष्ट, व्यवसाय में हानि, व्यथं की भात्रापं 


= ~न 


७ 


के पाया प्र राशि बदलेगा किती ध्र्रिय 
रोघार की चिन्ता रहं । व्यथं 


शनि 
स्वास्थ्य कौ हानि 


ककं राशि वालों 
घटना का शिक्रार हों धन 
की याना पड़ । 

सिह राशि वानो को णनि सोने के पाया पर राशि वद्लेणा धन का खच 
आमदन से ब्रधिकर रहेःसगे सम्बन्धियों से विगाड़,गुप्त णत. वदृ +कोई श्रुऽारोपर लगे 

कन्या राशि बालों को णनि तावे के पाथा पर राशि बदलेगा रोजग।र्‌ 

धी चिन्ता हो करिन्त॒ गजारे श्रतृकल श्रामदन बनी रहेगी । भूमि जायदाद 

च प्राप्त हो । कोई णभ समाचार सिलेगा। 

तला राशि वालों कौ शनि चांदी फ पाया परः राशि परिवतंन करेगा । 
संतान करा सख भिले । धन-लाभ होगा । विगङ़ हए कामों भें सुधार । सम्बन्धी 
से सिलाप होगा । 

दश्चिक्त राशि को णनि लोहे के पाया पर राशि बदलेगा शरीरमें रोग 
होगा, जोई श्रशुभ समाचार मिलेगा । गुप्त शत्रो का भथ बढेगा धनका 
श्रपव्यय पद्ेगा । 

धन राशि वाले को शनि तावा के पायां पर राशि बदलेगा विणङ़ हुए 
काम बने, कारोवार अथवा सविस मे तरक्की, अकस्मात्‌-उत प्राप्ति के योग, 
स्त्री (पत्ति) सुख मिलेगा । 

सकर राशि वालों को शनि सोने के पाया पर राशि बदलेगा गुप्त रोगसे 
शरीर को कष्ट, मातसिक्र परेशानी वद्गी । निकट सम्बन्धी से विगाड, धत्त की 
हानि हो। {शेष पृष्ठ ३२) 
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> नीचे लिखा फलादेश प्रसिद्ध नाम राशिके भ्राधार पर दिया गया 
(* = प्रधिक व्यापक फलादेश कै लिए १५)७५ रुपये पेशगी भेजकर वषेफल 
इबनवाएं । पं° पन्ना लाल ज्यो एम.ए. जालन्धर । 
= मेष, राशि-इस राशि वालो को भ्रागामी वषे सामान्यतः शुभ रहेगा । 
हियद्यपि बषं के प्रारम्धं केदो मास स्वास्थ्यश्मौर रोजगार की दृष्टि से प्रशम 
। | एरहेगे इनमे स्त्री को कण्ट, व्यय भ्रधिक्र लाभि कम तथा परेशानी रहेगी । ३० 
| इध्रभ्रल के पश्चात्‌ केतु इस राशि से स्थान परिवतेन करके मीन राशिमें प्रवेश 
कर जाएंगे । श्रध्रं ल-मईमे सूयं इस राशि के उच्वांश पर स्थित रहेंगे तथा मई 
| हके बाद भोम स्वराशिमे होगे । प्रतएव, इसत अवधिमे मान प्रतिष्ठा बढ, 
|| ‰ पदोन्तति हो, तए कारोबार से लभ, कोई शुभ समाचार मिलेगा १५जूनके 
द्र पश्चात्‌ किसी निकट सम्बन्धी से बिगाड़ प्रौर शरीरम कष्ट रहेगा । यात्तामें 
् हानि दहो। ६ सितम्बर को शनि इस राशि को तांग के पाया पर राशि बदलता 
हे व्यवसाय मे ्रचानक लाभ, कोई मंगल कार्थ, शत्र, का नाश मौर कोई विगडा 
@हश्ना काम बने । भौमवार काज्नतसश्रौर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना 
3 शुभ रहेगा । 
वृष राशि-वषं के प्रथम तीन मास शुभ है । इनमें रोजगार में वृद्धि; धन 
| उ लाभः चिद्यामे सफलता प्रर कोई रुका हुध्रा कायं बनेगा । सन्तान वस्तीका 
सुख प्राप्त होगा । ८ जुलाई के पश्चात्‌ तीन महीने का समय भ्रच्छा नहीं। इस 
इभवधि मे शरीर कष्ट, दुधंटना व चोटादिका भय, स्त्री यापतिसे भ्रनवन, 
2 धन का श्रपव्यय, श्रौर परेशानी बहेगी । कोर श्रप्रिय समाचार मिले । सितम्बर 
ङ्के बाद ११ नवम्बर तक का समय भ्रपेक्षाकृत शुभ रहेगा । श्रचानक धन लान्‌ 
दनि भ्रादिका सुख प्राप्त हो । नवम्बर दिसम्बर में एनः शरीर-कष्ट, परिवारमें 
दगरह-कलंह व॒ सन्तान कौ ओर चिन्ता, धन की हानि हो । २० फरवरी के बाद 
इस्थितिमे पुनः सुधार होने कीश्राशा है। शृक्रवार का ब्रत विधिपूर्वकं करना 
श्नेयकर रहेगा । "4 
मिथुन राशि-वर्षारम्भ के उढ़ मास कारोवार एवं धन-सम्बन्धी कार्यो के 
लिए चिन्ताजनक हैँ । वादके चार मास (मई से ्गस्तं तक) श्राधिकरदुष्टिसे 
शुभ रहेगे । १८ जुनाई से वृहस्पति इस राशि में संचार करे । इस अ्रवधिमें 
कोड तया व्यवसाय करने से लाभ, पदोन्नति, कोई शम समाचार मिलेगा गत 
वर्षो के बिगड़ हए काम ठीक होगे. मान व प्रतिष्ठा वदरेगी । इस राशि वालों 
पर सेशनि साढ़सति समाप्त प्राय है। ६ सितम्बर के बाद शनि सोने के पाया 
पर राशि बदलता द । तथा २० अ्रक्तूबर से वृहस्पति इस राशि पर वक्री होगे 
इस काल मे व्यथे की यात्वा पड़, भ्रचानक घन का नुकसान, परिवार सम्बन्धी 
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को श्रावश्थक्रता है । व्रिष्णुतहघ्लगाम काजप व बुधवार कात्रत करन श्रेय कर है 

ककं राशि -वषं के पटिले पांच मात शुम दै । इनमें रोजगार में वृद्धि+ 
सन्तान या सु, शत्रओं का नाश, पदोन्नति प्रर नथा 2 कटनेसे लाभ 
रहेगा । ज्येष्ठ म्मे शरीर को कष्ट ग्रौर प्रकस्मात्‌ धन हानि का यो है। 
क्रन्त वादके ती माष शमह । इ राशि पर शनि की साठसति ग्रभी चलेगी 
ग्रतः सितम्बर के वाद वर्षान्तं तक परिवारिक तथा व्यवसाय की स्थिति संवष- 
मय रहेगी । इष श्रत्रधि में राज्यसरङारसे भव, शिरादि मेँ चौट, मिथ्यारोष, 
धन का अपव्यय प्रर फणड़-फिप्ताद का उर है । शरीर प्रस्वस्य भौर स्त्री (पति), 
संतान की तरफसे चिन्ता रहैगौ । सोमवार काब्रत प्रौर शिवपूजनं करना 
कल्याणक्त।री रहैणा । 

सिह राशि -पूरवाद्धं के चार मासशुम रगे । इनमें कोई शुभ समाचार 
मिले, विगङ़े कामों मे सुधार, मन-प्रतिष्ठामे वृद्धि, कारोबारमें लाभव 
सन्तान सुख मिलेगा श्रावण मासमे (१६ जुलाई से १५ श्रगस्त तक) क्रोध 
श्रधिक, फिजूलख्चीं वदृगी, शरीर कष्ट हो प्रौरधतनका नुकसान हौगा । 
(१६ भ्रग० से १५ सित०) तक का समय पुनः कुछ शुभ फलदायक रहेगा । इस 
मे कोई शुभ उत्सव हो. नए काम से लाभ रहेगा । सितम्बर मे शति ईस राशि 
को सोने कं पाया पर राशि बदलेगा । अ्रतएव श्रक्तूवर से विशेषकर ११ दिसंबर 
के बादकी श्रवधि इस र।शि वालों के लिए विशेष कण्ट्दाथी प्रमाणित होगी । 
इसमे सगे सम्बन्धियों से विगाड, गुप्तशत्रओों श्रौर इ्रगड़े इत्यादि का भय है, 
स्त्रीको कण्ट श्रौर संतान की तरफ से चिन्ता रहेगी । धन के श्रपव्यय के कारणं 
चिन्ता बहेगी । रविवार का ब्रत प्रौर माणिक्य धारण करना शुभ रहेगा । 

कन्या राशि --वषं के प्रथम श्रदाई्‌ मास विशेष श्रशुभ दहै । इनमे शरीर 
कष्ट, रोजगार सम्बन्धी चिन्ता, व्यवसाय में धन हानि, कोद श्रप्रिय घटना घटे, 
परिवार मेँ ्रनवन रहै । इस राशि मेँ ३०श्र्रेसे राहुं वषं पर्यन्त रहेगा । १६जुलाई से 
श्रक्टूबर तक का समयशुभ दै श्रचानक धन प्राप्तिके योग दहै पदोन्नति, 
रोजगार में वृद्धि, विगङ़ हुए काम वने, कोई शुभ समाचार मिलेगा । नवम्बरसे 
फरवरी १९७८ तक्र ग्रवधि में उतार चढ़ाव वहुत रहे । सोचे हुए कामोमें 
बाधा उत्पन्न हो, पेट सें विक्रार, स्वास्थ्य का विशे ध्यान रखने को ग्रावश्यकता 
है । मंगलवार का व्रत रखना । पन्ना धारण करना श्रेयक्रर रहेगा । 

तुला राशि--वषं के प्रारस्सिक छः मास प्रणुघ हँ । इते नौकरी श्रथवा 
रोजगार कौ श्रोर से चिन्ता, परिवारमें प्रणान्ति, धन का नुक्कप्रान, निकट सिवर 
दारा धोवा, व्यर्थं का ऊगङ़ा-फिपाद ग्रौर फिजूलखर्ची बढ़ेगी । शरीर श्रस्वस्यं 


स्रौर मन में परेशानी रदेगी 1 सितम्बर मे शनि का इक राध्यि को चांदी के वण्थण 


ग्रहों को श्राकाशा कासिल का विवे पर तरभाव 
सं० २०३४ (ई० १६७७-७८) 


वषं प्रेण लग्न ४३।४२ श्रारद्र प्रवेज लग्न ४४।१८ 







वषे (जगत) लग्न ३४।५० 















2 सवंशक्तिमान परमात्मा की श्रसीम ्रनुकूम्या एवं पाठह्ोके निरतर्‌ सहयोग से 
वाग दिवाकर को प्रकाशित होति हए आज १०२ चर्पव्यःीत हो चुके ह । प्रवत्तंक 
पैम पूज्य पं* देवीं दयाल जी से श्रा्यप्यंन्त की दीं श्रवधिप इसे पचांगकोजौ 
तछकप्रियता एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती रही है- बह स्वेविदित ही दै । वेद-चक्षु ज्योतिष- 
शस्त के पुरातन सांस्कृतिक मूल्यों को सामाजिक क्षेत्र में एक शताब्दी तक प्रवाहित करते 
ह स निजी देन है । गवती देवी की कृपासे प्रत्येक वषं इसको 
ष्यवाणियाँ ्रधिकाशतः सत्य, निकलती श्राई ह । गत वर्पो कीी-भविष्योवितयों के कख 
जू्ांश उदाहरणाथं सप्रमाण नीचे दौ जाती है 

) पश्चिमी पाकिस्तान का पूर्वी पाक से ्रलग होना (सम्बन्‌ २०२७) 
&\ याहिया सरकार के पाव उखड़ जाना श्रौर वंगला देण की श्रलग सत्ता 
= 


(सं° २०२९) 
` @) श्ररब-इजरादल युद्ध (२०३ ०) तथा मन्त्लीमण्डल में श्रीमति इन्दिरा गान्धी 
हि प्रभुत्व कायम रहना (सम्वत्‌, २०३१). । (४) फरवरी से ज॒लाई पर्यन्त केन्द्रीय 

रकार के लिए विशेष संधंषपूणं --संसद मे अनेक परिवतंनों के पष्चात्‌- पुनः स्थिरता 

श्री जाना संवधानिक नियमो में संशोधन- श्रीलंका, पाक, ईरान, भ्रफगान श्रादि देशों 
साथ नए व्यापारिकं सम्बन्ध कष्यम होना--अंत्तरिक्ष विज्ञान मे नवीन ् खोनों की 

, लब्धि त्यादि (पृष्ठ ३१-३२ सवंत २०३२)--(५) श्रौर सम्त्‌ २०३३ मे पूर्वी राष्ट 
सत-भेद समाप्त करते को प्रयत्नशीलं होगे । अनेक विरोधी राष्ट भौ परस्पर 

का हाथ बद्ायेगे 4 किं दिन्द-पाक्‌ के मध्य हग्रा) प्रनेक विरोधी राष्ट्रं के 

7 भासत पृष्ठ २६ । , चोन में किसी विशिष्ट नेता की मृत्यु होगी (चाऊ 

मृत्यु हई) भूकम्प श्रतिवृष्टि तूफान बादादि से जन व धन हानि होना ` पृष्ठ 


इत्यादि ्रनेक भविष्योक्तियां सत्य सावित हई है जिनकी पाठक स्वयं जांच 
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; हलां २०३४ 











्रौर ४ श्रि 
भौर अनत 


वषं व छः ्रधिकार क्रूर ग्रहों को 
तहृएर्ह। रजाका श्रधिक्रार सूयं को 
। रसो का प्रधिकार भी सूयं के 
ये तीन प्रधिकार मगल के पाप्त 
गए हैँ । धान्याधिकार | धन-सम्बन्धी तथा धातुश्रों 
(नीरपेण) के श्रधिकार शुक्त को, प्रोर सस्य, चेती) का श्रधिकार शनि को 
पिला है । चच्छ्माको कोई श्रधिकार नहीं प्राप्त हुप्रादै। प्रमोद न।मक 


सम्वत्सर होना शुभटं। 


घा 


पास है । सेघ (वर्षा), एल 


गस 





जगत-कण्डली मे तुला लग्न उदव हृश्रा द । लग्नेश शूकर षष्ठ भाव 
मै उच्चरािस्थ है । पूवं दिशा का स्वामी नृप सूयं सप्तम भाव (पश्चिम 
दिशा में मन्त्री वुधके साथ उच्च राश्चिका होकर पड़ा णनि की 
स्थिति दक्षिण-स्थित देशों पर श्रौर नीच दृष्टि परषचिमीं गोला्धं स्थितं 
देणों की ओर है । वर्षप्रवेश कू. में वृहस्पति व ॒नैपचून कौ परस्पर दृष्टि 
पड़ रही है । मंगल-शनि का षडाष्टक योग दोनों कूण्ड लयो मे परिलक्षित 
होता है) ग्रहौ के भ्रधिकार-विभाजन तथा जगत्‌-लग्न व वषं प्रवेश 
कुण्डलिरयो मे स्थित ग्रहों के विवेचन से स्पष्ट होता हैक श्रागामी वषं 
दक्षिणी व॒ पश्चिमी देशों मे राजनतिक वातावरण निसुब्ध रहेगा । 
तानाणाही रौर संनिक शक्तियां प्रागे बट्गी। संघार कौ शान्ति भग 
होती हई दिलाई देगी । विश्व कौ प्रमुख शक्तियो जैसे रूस, प्रमरीका व 
क्रि. त्रिटेन आदि के मध्य तनाव की स्थिति पंदा होगी।४ अप्रंल प्रौर 
१ भप्रैल--एक ही सायन मास मंदो ग्रहणो का हौना--भ्रनेक 
ग्रप्रत्याशित घटनाश्रों के संकेत हैँ । १४ जून से १४ सक्तूवर तकर यदा-कदा 
काल-सर्पं योग बनेगा । इस श्रवधि मे विष्व के बहुत से देशो मे शान्तिका 
सन्तुलन विगड़ जाएगा । त्राजील, भजंनटाईना, न्युजीलंड, इण्डोनेशिया, 
ङनमाकं, कांगो, टांगानीका इत्यादि दक्षिणी शअरफ्रीकाई देशौ तथा 
पर्चिमोत्तर में अन्दरूनी हालात विगङ उरग । विरोधी तत्त शासक्र वं 
क्तौ श्रपदस्थ करने के लिए गम्भीर छापामार षडयन्लों का प्रयोग करगे । 
कहीं छवभंग होने के योग दह । 


ठ । 






< 








व 
शनि का रिह राशि में प्रवेश श्रौर उसका फल-- 
क, ६ ७ सितंबर १ ९७७ को शनि सिह राशि में प्रवेश करेगा । विष्व के श्रनेक 
देशो मे भीतरी व वाही हालात बिगड़ जाएगे । भ्रनुभव मे देखनेमेंश्रायादहें 
। ॥। जवं भी शनि (लगभग ३० वर्षो के वाद) र्हि रशिमें प्रविष्ट हृभ्रा-- 
८. तिष्व के श्रनेक देशों मे क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए । यृद्ध. विद्रोह, चत्र-भंग 
(रिष्ज्यपरिवतंन), भृकम्पादि से जन व धन की हानि हुई । जसे सन्‌ ६० १८८९- 
९१८ व १९४८ मे विश्व-यद्ध व श्रनेक राष्ट मे शासन परिवर्तन, उत्पात्तव 
बत क्रान्ति श्रादि की घटनाएं हुई - ये सवंविदित हैँ । ७ तितम्बर १६७७ को 
सिहं राशि में सृये-वृध के साथ इकंटटठे होगे । तूला कुव वृष राशि वाले 
पर उसकी नजर होगी । फलस्वरूप सिह राशि वाले देश जसे फ्रांस, इटली, 
इराक, रूमार्या, तला राशि वाल्ञे जापान, चीन, वर्मा, श्रास्टिया, तिव्वत, 
। शरिया, क्‌भराशि वाले देश श्ररवादि मुस्लिम देश वृष राशि दाले ईरान, 
| । क्षाई्रस इत्यादि देणो मे राजनैतिक परिवर्तनं तथा श्रन्दरूनी गडवड के प्रबल 
| रोग पाए जाति दै । विश्व कै श्रेक देशों मे स्थति भव्यन्त विस्फोटक हो सकती 
“| ङ ॥ यूनान श्रौर त्वी. उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया, श्रमरीका व फंस 
| क मध्य राजनेतिक सम्बन्ध विगड जाएगे । श्रनेक देशो मे लृटमार, उत्पात्त व 
छवारधाड की घटनाएं भधिक रटगी । जगत्‌ कु° में शनि की रिथति दक्षिण दिशा 
श्रौर नीच दृष्टि पश्चिमी दिशाकी श्रोर है ग्रतः दक्षिर्ण। गोलाडं के देशो-- 
श से कांगो, सूडान, टांगानीका, अंगोला, जँम्बिया इत्यादि दक्षिणी ग्रफ़रीकाई देश, 
क्षिणी भ्रमरीका तथा परिचमी राष्ट जंसे प० जर्मनी. = ण्ड. स्काटलंण्ड, 
गैस, टर्की, कंनेडा रादि बेरोजगारी, निम्न श्राय. जातीय. रंग-भेद, तोडफोड 
वूनहिसा की घटनाएं उग्रस्प धारण कर लेंगी विष्व सें गट.निरपेक्ष देशों का 
शरशरत्त बहठगा। फलस्वरूप एशिया व यगोप सें बहत. से विरोधी राष्टरभी 
ब्रो तौर पर नजदीक श्रायेने । सास्राज्यवादी शवितयां गुट निरपेक्ष राष्टों 
मेड फूट डालने का प्रयत्न करेगी । उत्तर-पस्चिमी एवं श्ररव देशों के 
लिए भी श्रागामौ वषं शुभ नहीं रहेगा । लैबनान मे फिलस्तीनी तथा दक्षिण पंथी 
संनिर्कों मे जबरदस्त टकराव रहेगा । इजरायल व सीरिया की फौज फिलस्तीनियों 





































(क 6 होने प्र विश्व के बहत से राष्ट्रो विशेषकर उत्तर-पर्चिम व 
दक्षिणी देशो के भ्ान्तरिक व बाहरी ठाचे प्रस्तव्यस्त हो जाएंगे । उत्तर-पृ्ी 
देश एवं चीन, रूस ०८ तिव्वत, नेपाल, भूटान, वर्मा, जापान, पाक, तथा 
भारत के पहाड़ी प्रदेशों मे बाद्‌.श्रम्निकांड. भूकम्प. दुरभिक्ष.वस-रेल हवाई दुधंटनाश्रों 


- "कक न चक #, कके 


श र हस्तक्षेप करेगी । भ्रवतूबर १९७७ मेँ गुरू के वक्री होने पर पूरवोत्तरी „, 
राष्ट्रो मे शान्ति भंग होने काभयहै। ११ दिसम्बर को सिह राधिभ ही शनि ` 


28 


श्रादि प्रकति प्रकोपो से जन व धन की हानि होने के योग है । चीन, ङस्‌, उत्तरी 
ञ्रमरीका व दक्षिणी श्रमरीकाव ब्रिटेन श्रादि देशों में कहीं पार्टी नेता के प्रष्न 
पर श्रन्दरूनी हालात विगड़ जाएंगे । छव भंग एवं शासन सरकार म ग्रामूल 
परिवर्तन कै योग है । किन्दीं दो प्रमृख नताग्र के अपदस्य या मृत्यु के भौ संकेत 
पाये जाते दै । एशिया में हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र वनाए जाने पर वडी 
शवरितयों के साथ तनाव रहेगा । यद्यपि यृद्ध भय वपति तक्र वना रह्गा किन्तु 
शुभ ग्रहों के प्रभावके धारण तथा प्रमौद (नामक) सम्वत्सर होने से ्रभी किस 
बड़ महायुद्धं की सम्भावना नहींदैा फरवरी १९७८ मे गुरू श्रौर श्रप्रंलमे 
शनि के मार्गीं होने से विश्व॒ राजनीतिक क्षेत मँ पुनः स्थिरता उत्पन्न हौ 
जाएगी । 

भमारत--भारत सन्‌ ई० १९७७ मे स्वतन्त्रता 
के रश्व वषे में तथा गणतन्वर 
(२६ जनवरी) के रेप्वं वषे कुम्भ लग्नमें प्रवण 
करेगा । शक्र नवम भाव (विकास वैधानिक 
ग्रादि) का स्वामी होकर केन्द्र (नितुत्व भाव) में 
स्थित है । दशमेशण भौम (संसद, विदेशी व्यापार 
तथा राज्यदरवार) लाभ स्थान में मन्त्री वुधके 
साथ योग कारक होकर पडाहु्रा है| साथही 
दोनो मुथा सेदृष्टदहै। भारत की प्रभाव 
राशि मकर नृपसूयं द्वारा श्रधीष्ठ्ति एवं च 
शति द्वारा वीक्षित दहै। पंचम भावमें श्रपने 
स्वामी द्वारा दृष्टमुथाशुभदटै। प्रस्तृत गृह 
स्थिति के श्रनुसार भारतसरकार दारा कुशल ( स 
शासन प्रणाली का पालन क्रिया जावेगा । दशके श्रन्दर राष्टू-विरोधी तत्त्वों 
जसे तस्करी, भ्रष्टाचार, चोरवाजारी, काला धन श्रादि के उन्मृलत में सरकार 
पटहे की भारित कठोर पग उठाएगी । दे के विकास श्रौर श्राथिक उन्नति के 
लिए नवीन योजनाएं बनाई जायेगी । प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी के 
२० सृद्रीय कायक्रम को सफल वनाने के लिए देश के समस्त राज्य भरपूर 
सहयोग देगे । श्राथिक विषमता कृद सीमा तक दूर होगी । नई योजनाग्रं से 
साधारण एवं दलित वगं भी लाभान्वित होगा। नवस धाव मँ राहु होने से 
योजनाग्रों को पृण-रूपेण लागृ करने मं विलस्वटहौो सकतादहै। पंचम भावमें 
मुथाशुभरटहै-- शिक्षा कृषि. उद्योग के क्षेत्रमे नए प्रयोग एवं सुधार किए 
जायेगे । शिक्षा-प्रणाली मेंश्रामूल परिवतेन करने की योजना तयार होगी । 

















































डाक-संचार, वाथृयान, रेल, ट्रांसपोटं तथा श्रन्य परिवहन के क्षेत्रो मे विस्तार 
होगा । कषि श्रनाजदि की पैदावारमें श्राशानुक्ूल वृद्धि नहीं होगी । विदधान 
7{6110५०915 लोगों को सम्मान मिलेगा । 

` विश्वके रंगमंच पर भारत की प्रतिष्ठा बद्गी। विदेशी-सम्बन्धों मे 
विस्तार होगा । बहुत घे पड़ोसी देशों जसे नफगानिरतान. ईरान, पाकिस्तान 
श्रीलंका. नपाल, चीन, रूस श्रादि के साथ राजनंतिक सम्बन्ध श्रौर सुद्ढ्‌ होगे] 
जंसा कि हमने पिले वषं के पचांगमे लिखा था कि श्रनेक विरोधी 
| §राष्टों (जसे चीन, पाक, अमरीका आदि) के साथ मिद्रता ददेनी-- यह्‌ 
| "भविष्यवाणी हिन्द, परक व चीन के सम्बन्ध में सत्य प्रमाणित हई । 

। #ई० १९८१ तक भारत विश्व की प्रथम पांच शक्तियों मे से गिना जावेगा 1 
|  श्रत्तर्रष्टीय व्यापार में वृद्धि से विदेशी-मूद्रा का समुचित लाभ होगा। 
इ विदेशो मे रहने वाले भारतीय पनः भारत दी ओर भ्राकुष्ट होगे । गृट निरपेक्ष 
3 राष्टोमे भारत का स्थान सर्वोच्च रहेगा । विरोधी तत्वों (शलृश्रो) का दमन 
| हहोगा। भारत कौ विदेश नीति पृ्णंतः सफल स्ि होगी । बंगला देशके साय 
| न्ध विगडंगे । 

ह॒ जन से श्रवत्‌बर तक यदा-कदा गोचर मे काल-सपंयोग बनता टहै। १६ 
जुलाई से १५ श्रगस्त तक ककं राशिमे तथा ७ सितंबर से १५. सितंवर तक 
(९ राशि पर सृ्थं-णनि की युति, सिह राशिस्थ ११ दिसम्बर रो र४श्प्रंल 
ठ) तक शनि व? वक्री होना इन श्रवधियों मे भारत सरकारको कठिन 
विषम परिस्थितियों मे गजरना पड़ सवतारहै। सामाजिक व राजनंतिक 
कत्र म श्रव्यवस्था णा गद्वड़श्नौर विसी प्रमुख व्यवितत्वकी श्रकाल मृत्यु या 
` होने कै सकेत है । राजनैतिक क्षत्त मे श्रनेक परिवतंन एव उतार चाव 
को मिलेगे । पहाड़ी स्थानों जंसे आसाम, कश्मीर, द्िमाचल पृ० वंगाल 
में भकम्प श्रग्निकाण्ड, भ्रखलन बाट, दुिक्ष, आन्छी, रेल-यान दुघेटनाएं 
गेपों से शीतोप्ण जन. धन व कुषि श्रादिकी हानि का भय रहेगा 
वायु ्रांखो, पित्तोष्ण गर्मी श्रादि के रोग श्रधिक फलेगे । 

शप्रैल (७८) को शनि मार्गी होने से देश के राज वातावरण स पुन 
व स्थिरता श्रा जावेगी । 
3८.” भारत के मुख्य प्रान्त 
ल श्रदेश- २३० श्र्रंल १९७७ के पश्चात्‌ इसकी प्रभाव राशि मीन 
रहेंगे । सप्तम प्लूटो श्रौर श्रष्टम हल इसकी प्रशास- 
है। सामाजिक तौर पर प्रजाके हितां कुषि 
कार समुचित सहायता करेगी जिससे साधारण 


^ ८ 





सवत २०३४ में यहों की आकाशी कोंलिल्ल ओर भारत 
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व्यापारी को भी लाथ पहचेगा। खा्यान्न, विजली, जंगलात, फलों श्रादि के 
उद्योग को विशेष वढावा मिलेगा । रोजगार व शिक्षा के क्षेत्र मेंभी पर्याप्त 
सधार होगा । किन्त बेरोजगारी श्रौर बड़ उद्योगों में पणं सफलता नहीं मिलेगी । 
प्रदेश मे उत्तर-पर्वी क्षें में २०ग्रव्तवर कै पश्चात्‌ हिमपात प्रग्तिकाण्ड उलाकपात 
भूस्लन, भूकम्प, हिमपात आदि प्राकतिक प्रकोपो से जन-जीवन भूमि-फसलं 
धन की विशेष हानि होगी । हि० सरकार मनाफाखोरी चोर बाजारी के विरु 

कठोर कदम उठाएगी । सासान्य व्यापारी वगं मे ग्रसंतोष रहगा। 

पंजाब हरियाणा-ये दोनों राज्य श्रागामी वपं में एक-दूसरे से प्रति- 
स्पधत्मिक रूप में तरक्की करेगे । चक्रि पंजावकी प्रभाव राशि मीन तथा 
हरियाणा की प्रभाव राशि मिथन मानी जाती है । मीन राशि मेंकेतु वर्षन्ति 

च राशिस्व रहेगा । जवक्रि जला. से गस मिथन राशिमें प्रवेश करगे । इसके 

श्रतिरिक्त इस राशि परसे साटसति चक्र समाप्त होगा) श्रौद्योगिक क्षेत्र में 
हरियाणा पंजाव की स्रपेक्षा प्रधिक उन्तति करेगा । भ्रष्टाचार, तरक्की, चोर 
वाजारी व राष्ट्‌-विरोधी तत्वोंको सरकार सख्तीसे चलेगी । साधारण व 
गरीव जनताको ऋणदेने की प्रणाली से सुधार होगा । पंजाव बव हरियाणा 
की दोनों राज्य सरकारों के मध्य कट्‌ सम्बन्धो मे सुधार होगा। श्रनिश्चित 
वर्णी श्रीर वाढादि प्रकत प्रकोपो से जन व धन की हाति होगी । 

जम्म्‌-काश्मीर--इसकी प्रभाव राशि तुला पर हषेचल, दूसरे स्थान पर 
नंपचन, शनि दशम भाव तथा एकादश भावमें रहैगे ग राहुं उ०्श्रप्रलसे रा 
दरादशस्थ रहेगा । अ्रहस्थिति श्रनुसार राज्य में सत्ता सरकार की शवित बदृगीग 
जंसा कि गतवर्ष लिखा था कि इस राज्य के वेधानिक नियमों में भ्रामल परिवतन 
होगे । इस वषं भी प्रशासन नियमों मे महत्वपृणं संशोधन किए जाएगे । खायान्न 
की समस्या से सुधार तथा वेरोजगारी में वदि होगी । तोड फोड़ की घटनाएं 
कम होगी । फलों एलो मेवों की फसलो से आशानुकूल लाभ न होगा । पयंटन- 
विभाग ((0पांशण) रेल संचारादि व्यवस्था में विशेष उन्नति होगी ॥ 
फलों आदि के विक्रय के लिए राज्य सरकार विशेष सुविधा देगी । वफ व कुसम्य 
पर वर्षां व वादु श्रादिके कारण फसलों को नुकसान पहुचे । वर्षन्ति मे किसी 
प्रमुख व्यवित की श्राकस्मिक मुत्यु के योगदं) 

राजस्थान-इसकी प्रभाव राशि भीत्‌लादहै। यह राज्य कपि शिक्षा 
विदय त्‌, परिवहन व लघु-उद्योगों के क्षेत्र मे श्रभूतपवे उन्नति करेगा । मन्ति- 
मण्डल में विस्तार किया जायेगा । गरव व दलति वगं कोश्रासान शर्तों पर 
कर्ज दिये जाएंगे । जोधपुर, बीकानेर, प्रादि स्थानों पर ग्रहण दृष्टि से रहने से वहां 
पर भ्रनावृष्टि दुरक्ष श्रान्धी श्रादिके कारण लोगों को हानि पहुचे । राष्टं विरोधी 
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४ 
६ तत्वों को कूचलने मे सरकार पर्याप्त रूपेण सफल रहेगी । सितम्बर के पश्चात्‌ 


§ 
६ 
| कोई श्रशुभ घटना घटेगी। 
= भारत भे व्यापारिक स्थिति 
भारत का वायु-मण्डल तथा वर्षा विचार-- 
© शर्दर, पुत्वेसुं पुष्य श्रादि से स्वाती नक्षत्र तकये दस वर्षा के नक्ष ङ 
जो (करि १८ से २७ जून तक रगे 1 यदि इन तारीखोंमे वारिश हरईहोतो 
भ्राणूमी वर्षा ऋतु मे बारिश की कमी रहेगी श्रथवा करई स्थानों पर भीषण 
वर्षश्सि बादादिः के कारण सरव॑त्र हानि होगी। यदि श्राकाश निमंल रहा भ्रौर 
बार्शिन हई तो शुभ दहै। तब २९१ जून से सूयं-भारद्रा प्रवेश कालीन वरस्तात का 
मौसतने शुरू हो जायेग। जो कि सितम्बर मास तक रहेगा । श्राद्राक्‌उलीमें 
| सेषेहे भौम स्वराशिगत होकर जलीय ग्रह शुक्रके साथ पडा । उस पर 
यृरे्स (हषंल) की सातवी दृष्टिं पड़ रही है इस वषं रोहिणी का निवास भी 
समृ तट परदहृभ्रादै। इसके श्रतिरिवत क्‌०में नृप सूयं मिथुन राशि (पश्चिम 
दिश) में रिथतत है । इस ग्रह स्थिति भौर कूमं चक्रके प्रनृसार ज्येष्ठ ्राषाढ 
मे श्रत के पूर्वी १९चिमी भागों जसे विहार, बंगाल, यू° पीर देहली, हरियाणा 
तथक्तिपंजावब के विभिन्न प्रदेणों मे भीषण गर्मी पड़गी। लू, श्रान्धी. उष्ण लहर 
आग्वैजनी श्रादि कै प्रकोप से जन-जीवन व फसलों को नुक्सान पहु चेगा । उत्तरी 
भाय मे मोनसृन हवाए इस वषं देर से भ्राएगी । जुलाई के अ्रन्त तथा श्रगस्त 
मे वच्छापक वर्षाके कारण हरियाणा, हिमाचल व पंजावक्षे भ्रनेक क्षतो मे जानी 
लुक्न, मकानों को क्षति, दर्घ॑टनाएं व फसलों को नुकसान पहु चेगा । सातवें 
 -गृह 11 जलीयग्रह चन्द्रमा राहु श्रौर शनि के मध्य श्राक्रान्त है ्रतः भारत के 
पश्तसी-दक्षिणी तथा पूवीं भागों पर श्रनिश्चित वर्षां एवं अतिवृष्टि प्रथा 
भनाक्गष्टि से बाह, श्रान्धी, तृफानादि प्रकृति प्रकोपं सेधनव जन की हानि 
होगीड। सितम्बर मे सिहस्थ शनि होने से इस वषं सदियों मे श्रोलावृष्टि शीत 
लह रसमय वर्षा से जम्म्‌, काश्मीर, हिमाचल, राजस्थान व यू०्पी° के पहाड़ी 
स्थान पर कृषि, भूकम्प, भूरस्खलन, वफंवारी प्रादि से जन वधन कीहानि 
रहेगी ्रग्निक्राण्ड, परिवहन व यान दु्धटाएं ्रधिक होंगी । 
भारत मे व्यापारिक स्थिति २०२३४-- 
गणतन्त्र कू° में ग्रहस्थिति श्रनुसार श्रागामी वषे प्रनाज व फलों श्रादि की 
उपज श्रच्छी होगी । चेतर मे धान्य भाव मन्दा रहेगा । वैशाख श्मोर ज्येष्ठमें 
धान्यादि का भाव मध्यम भादों मे पन्नः मंदा होगा। व्यापार कां स्वामी शुक्र 
होने से कपूर, कपास, पटसन, मोती, कस्तूरी, केसरादि सुगन्धित पदाथ तीतर 
होगे । सिहस्थ शनि होने से भारत को तल, खनिज पदार्थो की खोज भें नवीन 
उपलन्धि प्राप्तं होगी ¦ लघु उद्योगो वदछछोटे व्यापारियोंको सरकारकी भ्रोर 
सम्पा. पं० पत्ना लाल ज्यो. एम. ए. 
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बरच्छ २७ का शेष) बाहर राशियों का वाषिक फलादेश २०३४ त व स स जा सादिक रतत २ 
पर याशि बदलना शभ है। भतः सितम्बर के पश्चात्‌ स्थतिमे सुधार श्रा 
जावेगा । किसी मित्रकी सहायतासे नए कार्य की योजना बनेगी । कोई शुभ 
समाचार मिलेगा 1 श्वेत मोती धारण करना श्रौर्‌ शुत्रवार्‌ काब्रत शुभ्‌ € | 

बरिचिक राशि- वालों को यह ठप शुभ्र रदेगा । इसमे गत वण श्रनेक 
बिगड़ हए काम बनेगे, स्त्री व सन्तान युख, पदोन्नति, श्रौर कारोवार मे लाभ 
रहेगा । मान व प्रतिष्ठा ये वृद्धि होगी । शनि इस राशि को लोहे के पाया पर 
राशि बदलता है रतः श्रवतूबर के पञ्चात्‌ दिसम्बर तकं का समय शुभ नहीं है । 
इस गुप्त रोग, शत्रो का भय, दुघंटना मरौर धन का नुक्सान होगा । कोई 
म्रप्रिय समाचार भी सुनने को मिलेगा वनते हृए कामम रुकावट पदा हो| श्री 

दुर्गासप्तशती क] पाठ श्रौर मंगलवार का व्रत रखता शुम रहेगा । 3 

धन राशि- वालों को १७ जुलाई तक उतार चद्व वहत रहग । बनते 
ए कार्यो में रुकावट, व्यथं कौ यातराएः धन-ठानि, गुप्त शत्रो से मातसिक 
परेशानी बवट्गी । निकट सम्बन्धी से विगाड, स्त्री व संतात को चिन्ता रहे 

१९ जलाई से १९ श्रक्त्‌वर तक्र स्थिति आशाजनक रहेगी । स्के हुए काम बने, 
धन-लोम श्नौर कोई शुभ समाचार मिलेगा, पदोन्नति व मान-्रतिष्ठा में वृद्धि 
गो होने पर मानसिक तनाव मे वृद्धिः स्वास्थ्य 


होगी । २० श्रक्तूवर कौ गुरुके वक्री हं ^ 
न खरावी श्रौर श्रचानक धन का श्रपव्यय होगा । बृहस्पतिवार का जर ग्रौर 


पुखराज धारण करना शुभ है । 
~ मकर राशि. वालोंको वर्षं का पूर्वाद्धं शभ रटेगा | इस ग्रवधिमे धन- 
लाभ, रोजगार एवं सविस मे तरक्की, व्रिगड़ हए कामों मे सुध्रार श्रौर कोई शुभे 
समाचार मिलेगा । क्रिसी नए काप की योजना भी ठ्नेगी । भूमि व जायदाद 
कास मिलेगा । इस राशिका पाया सोना दै । जुलाई ्रगस्त मे व्यवसाय कौ 
स्थिति मध्यम रहेगी । श्रगस्त के वाद का समय स्वास्थ्य ग्रौर धन करी दृष्टि से 
णुभ नहीं है। इसमे किसी सहयोगी से तकरार, धन का नुक्सान ग्रौर चोटादि 
का भय है। शनिवार किसी काले क्ते की तंल की कचौडी मौर श्रौ हनुमान 
चालीसा कापाठ करनाशुभदहे। 
कुभ राशि-वषंके प्रथम तीन मास शुभद) इनमेस्नीव संतान का 
सुख, विद्या मे सफलता, विगड हए कामों में सुधार, कारोवारमे लाभ मध्यम, 
भाईयों से बिगाड़, धन का श्रपव्यय कोई बना बनाया काम विगङ् । ्रगस्तसे 
नवम्बर तक का समय पुनः भच्छा रहेगा, धन लाभ व कोरईणुभ समाचार 
मिलेगा । वषं के श्रन्तिम तीन मास्त विशेष संवर्पमय होंगे । रोजगार ये परिवतंन 
क्रोध, (पति) स्त्रीसे कलह, शरीररूष्ट ग्रौर चिन्ता वटेगी । धन का नुकसान 
या चोरी+का उरदहै | श्री दुर्गा सप्तशती कापाठग्रौर शनिवार को काली 
वस्त्रों कादान शभ हे। (शेष पृष्ठ ३२ पर) 





४1 सश्वत्‌ २०३४ मे सूर्यादि ग्रहों का राशि नक्षत्र पाद प्रवेशं सू. न. प्रवेण भौम नक्ष प्रवेश मंगल 31 
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प्रारम्भ हुजा ह । अतएवं सकल्पादि के 
आरम्भे इती का प्रोष रेणा । चै. शु. 
प्रतिपदा को घटस्थापता, श्रौदुर्गा सप्तशती 
का पठन पाठन एवं देवी भगवती के समक्ष 
ज्योति प्रज्वलित करनी चाहिए । 
सरह प्थित्ति--पक्षमें भौप अभीक्‌भ राशि 
मेही संचार करेगे । २३ म्च॑को वक्री 
शुक्रमीत मे, तथा ३० मा. को बुधमेषमें 
॥ । 3 < >< प्रवेणदहोगे तयोदणौ को शुक्रास्त है तदनुसार 
१४ 4५ ` अनाज, ₹ई, तिल, तल, चीरी, चांदी व 

उ उ,अ| ओ] 
के भावों में प्रथम तेजी आकर मन्दी आवेगी सोना पीतन.तास्बाःपणु व जवाह रात आदि के भाव तेज होगे वष.मिथन+कन्या मक्र व मीन राशिवालों को पधकल शुभ । 
सुपर त्रत्तिद संवत्वयरस्नः - नवरत्नौत्सव ?ज्वपवपगनं च कर्वम्‌ ततः संवत्सरतिषादौनाकनद्र पणंच र्थन । चं वगुनत्‌ नवमीपुनरवसुयुतायदि । सवं मध्याहं योगेन 
प्यात्म भवेत्‌ । चंद्र नवम्यां त॒ जातोराप स्वप्रडरिः' प्र्वस्वभ संपरकना सा तिथिः स्तवा" चत्र क्न उयोदश्यांअगत्योदणी सा च मध्यान्ह व्यापिनी ग्राह्या । 
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पक्षफलस्- प्रतिपदा को मंगल मीन राशि में, 

तोया को गृर रोहिणी नक्षत्तमे पचमी कौ 
वृध पव में अस्त होंगे । एकादशी कौ राहु 
कन्या राणि में प्रवेण करेगा । फलतः चांदी.सोना 
पीतल, ताम्बा, जिस्त. लकड़ी व चौपायों के 
भावों मे तेजी आवेगी 1 लाल मिचं, लालचन्दन 
घी, तेल, नारियल. विनौले, वादाम इत्यादि 
पदार्थो मे भीतेजीका ख्ख रहेगा । र्ईके 
भावों मे घटा बड़ी रहेगी द्वादशी के पश्चात्‌ 
श्र गार व सृगर्धित पदार्थो गड चीनी व चावल 

त्यादि मे तेजी अआवेगी। मीनराणि मं शुक्त 


शय। में युद्ध का वातावरण पदा करेगा । कहीं छत्रमंग होने का योग हे । मेपश्वृषकल्याःतुलाऽमकर व मीन राशि वालो को व्यवसाय मे लाभ रहेग 


ह्या वंश।ख्स्यर्तिपक्ष तर्त याया पृः वेसो निशायाः प्रथम याम रामाघ्य्‌ समयेहरिः अक्षय ३ वंसाखे शुवर पक्षेतृतीया 
सा पर्वाहणव्यापिनी रौनि ण्गनागहानस्टि १४ वशाखे शकव्लपक्षेचतुदंष्यां्शामखे मञ्जन्मसम्धवपृष्यं > तमपायप्रणाशनम्‌ । 
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पक्ष्फलम-- इस पक्ष मे दशर्म 
दयी होगा ९ को सूयं कतिक नक्षत्र में प्रवेश 
व द्वादशी को बुध मार्गीद्धो र्हाहे। वृष 
संक्रान्ति ३० महति है अतः पक्षारम्भसे श्वेत 
ओौर पीले पदार्थ जंसे हल्दी, चावल, ग्‌ृड, घी 
उडद इत्यादिके भावोंमे कमी वेशी हो कर 
तेङी आ जावेगी । अनाज, धान व॒ जौ आदिके 
मूल्यो मे प्राय. स्थिरता रहेगी । बिसी विशिष्ट 
नेता की अकाल मृत्यु के योग हैं । वृष.ककं,सिह 
कन्या. कुम्भ व मीन राशि वालो के लिए पक्ष 

फल शुभ रहेगा जवकि अन्य राणि वालं को मध्यम्‌ 

~ शाक्य सण आकाश श्रायः निल रहेगा । किन्तुः पक्षान्त मे उत्तरीपंजाव व दिमण्वल हरियाणा में तीव आन्धीकेयोगपाएजतेहै। ८ 


स्याया वंधव्यद्टोष प्रशमय वट संलिदी तरतम क्य 
१ प~ 


को बुध पश्चिमो 
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क्‌० १५ पक्षफलम-- चतुर्थी को गुरु अस्त होगे ।दशमी 
को मंगल मेष राशि मे तथा ११ को शक्र मेष 
राशिमें प्रवेश करेगे लैवनान व सीरिया इत्यादि | 
पर्चिमोत्तर देशों में युद्ध व अशान्ति का भय । 
अनाज, धान. जौ. विनौले, पशुचारा, गुङ्ः 
तिल, तेल, व रसदार पदार्थं ४ सेतेज हौ 
जा्ेगे । सवणे, तावा, पीतल, जिस्त स्टील | 
आदि धातुएं भी अपे्ा कृत तेज रहेगी । शनि 
कीमं,वु. व. शुक्र पर दृष्टि राजनीतिक क्षेत्र 
में उथल-पृथल एवं परिवर्तन के संकेत है इस 
पक्ष का फल सिह, कन्या, धन, मकर व कभ 
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सप्ती को बुध ककं मेँ अष्टमी को मंगल वृष 
राशिमें प्रवेश करेगे : नवमी को बुध का उद्य 
हो रहा दहै। अमावस को ककं संक्रान्ति ४ 
महति है फलस्वरूप गुड़. घी, उड़द, चावल, जौ 
चना दल्दौ मिर्च, मोऽ, तश्रा रपदार धातुओं के 
भावों में षष्टी के वाद तेजी रहैगी 1 अष्टमी कें 
वराद सोना, चादी; तावा, पीतल; जिस्त, स्टील 
इत्यादि धातुभों के भावोंमे घटा वदी के वादं 
तेजी आवेगी । राहु केतु के मध्य ग्रहों कौ स्थिति 
काल सपंयोग वना रहीदहे। कहीं भंगव 


वप तत वनज जस्विन्नास्यकमक्त कते च कर्वम्‌ ।तथा ` 
श्रीधरप्रीत्ये दातव्यानि दिते दतिदति । _ 





` २०३४ भ्र. श्रावण शुरलयक्ष शाक्ता १०९९ सन्‌ ईसवो १९७० सन्‌ हिजरी १३९७ नि. सूर्योदय स्प्टादि नारक्नर टाईम जालन्धर ५४१ 


(>) 











































































































































-- ~ श 
॥ घ॒ प, [घट भि.नक्षत्र घ०|प. [वटे[भि. योग (च. ,प. ]कर)घ. ।प. |शा. हि.|जुल्रवर] ब्रह ५३।३७ सूयं दक्षिणायने वर्षा तुः “ /1 स्‌. |स्पष्टाः[सू. [उ. 
४१६९।१५।१५ पुष्य ४१ ५|२२।०२| बर [९ ५अ७ब. (२४।१५।२६।२९।१७| २ स. सि. योग जधि सासारम्भः 2 चनद्रदशेनम्‌ | ३| १२९४] ५/२६ 
२९।१०१९ ४ स्ते, (४४२५।२३।२९ सि (४८४२ २६।१०२७३०|१८| ३| सिनदुः४४।२५ मृगशिरे (२) नभिथुने गुरः ११२३ | ३| २२६५७] ५/३६ 
१२७०१! ६२५| मघ [४६।४२।२४।१ त व्य |४६२३(ग॒ ।२७।०१।२८|स०|१९| ४| भ. ५६।५३ उ. पुष्ये (१) सूयः ४४।५६ ३। ३ ११। ५/३७ 
बुध।२६५५।१६२४ पूफ |४८|०५।२४| ५< त ४३३१|वि ।२६।५५।२९| २।२०| ५| भ. २६।५५ या. ३ ४।२१२१| ५/३ 
२५ ५वृह्‌|२५५५|१६२०| उफ (४८३० २५ १२ |२५५८बा [२५।५५३०| ३।२१| ६| फम्येनदु; ३११८ र ३ ५/१८।४०| ५३८ 
५| ६|शु।२१२२।१५।१२ हस्त |४०|५०।२८ | शिव [३५२९ तं [२१।२२|।३१| ४/२२| ७ रोहणी (१) भौमः ४२।२१ मृगशिरे (१) शुक्रः९।३९ ३। ६ ५/३९ 
७|गन|२०।४०|१३।५६| चित्रा[४६।०३|२४|०५, सिध |३०।०५|व [२०।४०घरव ५।२३| 4| तलेन्दुः १७।०३ भ २०।४० उ. ५०१९ या. | ३| ५१३ १२| ५४० 
८|रव|१६।-०(१२।१३ स्वा ४३।०८|२२|५६| साध २३,०७ब १६।२०| २| ६।२४। ९ ध ० मवा (श)िहेवुधः ४१।५० ३| ८।१०।२९| ५।४१ 
१०,५७।१०| ४| विशा।३९|१५।२१|२ | शभ |१७ १३की १० ५७ ३| ७।२५.१०| बुशिचकेन्द्‌ २५।१८ ‰ शन्यत्त. २,१।१२ २| ९ ७४७ ५५/४१ 
वि <|१०[मग। ४३३| ७।३१| अन्‌ २४२२ १९६ ~ शक्ल | ९३१|ग । ४।३३ ८ ८|२६।११ भ ३३।१५ उ. ५५७।२३ या. कमला ११ बतं ५ ३।१०|.५| ६ ५४२ 

११।म ग।५७२३ २८।३९| ° र ० ० | ५ | ० 9 ० ° ६। ० ० का क्षय 9 9 ॥ 9 ० ०|०| ० ० 
९२वुध।४९।४० २५३४ जये. २८ ५०|१७।९५। एर |५१२६|ब २३।३१। ५ १।२५।।२| वशः २८५५० कमला ११ त्रत वं. पुरुपोत्तमी १२| ३।११। २२५ १५/४३ 
।१३।ब्‌६ [५१ ३७२२।२३| मृल |२२५५।१५५५| वध |४२१२को |१५।३५ ६१०२८१३ प्रदोष ब्रत, मिथुने शुक्तः ६।१५ १.4 ५४४ 
०१४ ०्‌क्र|३३।४९।१९|१६| पष |१७०५।१२।३५] विष्क।३४२२्‌।ग १९।४२। ७११।२९.१४| मकरेन्दु ३०।४० भ ३३।४९ उ. 8 था- ५ | ३।१२।५७| ६| ५।४४ 
५१५गन|२६३५ उव |१२.०८।१०|२ | प्रीति |२५२९व | 1 < १२३०।१५। परणिमा स्नान वानादौ । १ पूणिमा ब्रतादो “+| १५/४१ 
११ | ध | - -------------------- "न्नर ल्त 

२३० जुलाई शनो पूणं म्यां ्रहस्पष्टाः ४५।४० पक्षएलम 

सृ.चं.| मवृ वृ शु. राके ष्या क नुर न्न र्नन्च्तननदरर ल के तीया कौ गुर भिवन य म, सप्तमी कर वृध सिह राक्षित्रि ` 

। 3 ॥ १५ | २।३। ५११ तथा त्योदशी को शुक्र भुन राशी प्रवेश होगे । सू.ण.की युत्ति 

१३।१९।१५।१०| २| २।२५।२५२ ५ कु० १५ दशमी को शनि अस्त हो रहे है । 

५४५२१२० ०३।२३६।५२ ११९१०१० इसके फलस्वरूप सोना, चान्दी, 

२८.४७ ५४।००|५०।५४।५५।१७.१७ सूती कपड़ा, घी, तिल तिलहन, 
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| पीतल, व ताम्रा इत्यादि पीले 
| पदाथ, . १८ जुलाईसे तेज हो 
ज्राएगे देवद।रू, लकड़ी, तीक्ष्ण 
। पदार्थो मेभी तेजी का स्ख 
णोषरां के भाव गिरेगे । शन्यस्त 
॥ ` दीने पर बहुत से पदार्थो (अनाजादि) 
। २८ जुलाई के बार मूती कपास, कपड़ं व रसदार पदाथं मन्दे होगे । राजनं तिक वातावरण प्रायः विक्षुन्ध रहेगा । मेष, भिथून, विह, 
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शि. वालों को पक्ष काफल शुभ रंगा । 
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ही रहेगी । पहाडी प्रदेशों मे रोग वृद्धि 
काभय है। अमेरिका, भारत-पाक 
आदि शक्तियों के मध्य णान्ति वार्त 
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आका लक्षण--भागत के उत्तरी भागोंमें भरर व्वा व्याप्त रदेयी।॥ . 
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पल्नक्लम्‌- तीया को बुध कस्या तथा 
चतर्दणी को शुक्त कस्या राशि में प्रवेणकरग 
मंचतुधां से उड़द. म्‌ ग, गुड, धानः 1. 
घी पीतल, चांदी, रेणमी कपड़ा, गम मसाले 
गेहु, लाल मिर्च तथा अन्य लाल रग. की 
वस्तुएुं पूर्ववत्‌ तेज रहेगी । मिथुन, सिह; 
धरन मकरे ओर मीन राशि वालके लिए 


(> > पक्ष काफल णु रेषा 1 अन्य राशि वालों 
| ` | को विशेष अच्छा नहीं। 
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ववद सथं गहण सैव मागशीषं तथेव च । देविका स्नाननाेण शिवलोभ्वसननर न सथ ्रहण चव मागंशीषे त 
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` कष्णाष्टमी काल भैरवाख्या ग्रह्येति । अस्थां काले भरव समीपे 
श्रैव च । देविका स्नानमात्रेण शिवलोकेवसे 




















उपवासं जाशरणादि कायम्‌ । अस्मिन्नेव माति देका स्नान 
न्नर इति । इहं एक भक्त व्रतं प्रयुम्न 
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आक्ाश्च लक्षण तथा शकन विचार--२६.२८, २९; दिसम्बर तथा ४, ५ जनवरी को हिमाचल, हरियाणा वं पंजात्र के उत्तरीभागो म वर्पाके योगदहैँ। 
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च्निरतिति उक्त च उपा चम्पककरष्टञ्च रोचनः पद्‌म पत्रकम्‌ । 


पौषमासकृत्यं -उक्तञ्च धनुः संक्रमणे सूर्यँ वस्त्र इन्धनदानतः 1 विष्णुलोके भवेद्रासः शिवलोके विते 
कन्यायां सूर्य केवटे । दुर्लभं त्रिषु लोकषु गयायां पिण्डवातनम्‌ । 
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स ~ 
द्लरलम्‌-सप्तमी को बुध 
< मकर राशिमें तथा चौदणको बुध 
ूर्वोऽस्त हृए है । दशी काक्षय 
हमा है बतएव इस पक्ष मे घने 
चावल, सक्की उवार, बाजरा | 
प्रतिपदा को तेज दूज तीज को मंदा, 
चतुर्थीं से मावस वक मार्कट फिर 
नेज रहेगी । गुड, शक्कर, खांड, घी, 
सदार पदार्थो का भाव प्रतिपदा 
नि तेज द्वितीया से अष्टमी तक मंदा 
नवमी से अमावस ठक तेज रहे । 
-गफली का भाव प्रतिपदा को तेज, २) ३ 
की १, ३,७ ता. को देहली, पंजाब हिमाचलव 
वद्धि होती है ओर गल्ले का भाव मन्दा ही जाता है। 
॥ ह वीर गल का नावि सा 
# गणेशाख्या- सा च चन्द्रोदय व्यापिनि ग्राह्या । 
दितदाअर्धोदथपोगस्ववयत्किचिदानंदीपतेतेन्मेत.ल्यम्‌ । 
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व्रा : <. (श्र्नश्ची कौंसिल पृष्ठ ३२ का शेष) 
८।४४।६८।; विश्व के कछ प्रमुख राष्ट ` सम्बन्धं तनाव्पणं होग । भारत के साथ इसकी मैत्री द्‌ होगी । 

ह द्‌ 1.4 
" ` पाकिस्तान-सरकार के लिए ग्रागामी वषं श्रत्यन्त संघ्रषं पूणं श्रमेरिका इसकी प्रभाव. राशि ( मिथुन. टै 1 सितम्बर तक लग्ने वध 
॥ लेकर श्रा रहा है । ग्रहस्थिति के भनुसार विरोधी पाटयां सत्ता सरकार के विरठ|१२ शान म ही 41१ गिणासत दिव "र 5४१ 
| गम्भीर .षड्यन्वों का प्रयोग करेगे । वषं के उत्तराद्ध विशेषकर ६ सितम्बर के[्भुत्व क। धक्का लगगा | ऋसि दक्षिणी ग्रफ़्ीका, द..प्रमरीक्रा, प्रर देषः 
बाद वतेमान सरकार) के श्रस्तित्व को गम्भीर खतरा रहेगा ! गम्भीर श्राथिक उ|एवं पाकिस्तान के साथ राजनंतिक सम्बन्ध विगङगे । वंगला देश इसरायल, चीन 
खाद्य के संकट का सामना करना पड़ेगा । क स्थानों पर श्रकाल सी स्थिति वैदा|इत्यादि देशों के साथ श्रन्दरूी तौर पर मैनी वद़ाने कौ चेष्टा करेगा । अन्तरिक्ष 
होगी! 1- बढती हुई जनसंख्या की रोकः थाम सम्बन्धित तथा नारी वगं सुधार के[वान सम्बन्धी खोजों मे नवीन तथ्यों का उद्घाटन करेगा । 
लिए कई नवीन कानून बनाए जायेते ।, ्रधिकतर विदेशी सहायता, पर निर _ -भिटेन-- इसकी प्रभाव राशि मेष है । जगत कनं सूं यपि उच्वारशिस्थ| 
करेगा । पश्चिमी देशों से हथियार तथा श्रन्य तकनीकी सहायता प्राप्त करने के किन्तु उस पर शनि की नीच दृष्टि पड़ रही टै मतः सितम्बर तकर दसके 
¦ | भयत्नो में बाधा. उत्यन्न होगी 1 श्रम॑रीका के साथ तनाव की स्थिति पदां होगी ||परान्तरिक क्षेत्र म उपद्रव व गडबड रहेगी । वेरोजगारीः निम्न श्राय व रंग भेद 
| हवाई द्घंटनापएे, अगनकांडःभूकम्प संक्रात्मक रोग श्रधिक होगे । वर्षान्त मे किसी प्रश्न पर स्थिति श्रत्यन्त श्रसंतोषपृणं एवं विस्फोटक रहंगौ । प्रवासी लोगो, 
| परध नेता कौ मृत्यु क थग ह । भारतं के साथ राजनंतिक व व्यापारिक सम्बन्धि सम्बन्ध मे शातन अनेक नवीन कानून . निमित करेगी । भायसलंड भ्रादि 
सृधरगे |. पडोक्ती राष्टों के साथ सम्बन्ध कटु होगे । 
। स-इसकौ प्रभाव राशि कूम्भदहै.। सितम्बर के पश्चात्‌ इस राशि पर| भविष्य वक्ता पं० पन्ना लाल ज्यो एम.ए. 1 
शनि की सीधी सातवीं दुष्टि रहेगी । अहं स्थिति श्रनुसार तकनौक्रि उद्योग व| भड्डा होशियार पुर 
1 साई सः के ` सम्बन्ध * मे भभूतपूवं उन्नति करेगा । न्रमरीका तथा चीन के साथ . जालन्धर ग्रहर । ` 


^|-पारस्पर्कि सम्बन्धो मे सुधार होगा 1. श्ररब देशों के साथ हथियारों के प्रएन < 
3 न ५ ~~~ 
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त = मा ज भ विवह लन कर सन्ते ह, 
~ ह तः =| > जग्न &ु {बि = दः ध | गोल कालम विवाह लग्न कर सक्तह्‌! ~ ती 
सन्वत्‌ २०२४ मध्ये उततम मध्यमादि विवाहमुहता- ना जत्‌ न ना ध्ये उत्तम मध्यमादि विवाहमुहताः नोट जहा जगना ट चट्‌: 
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ने, जो लोग बहुमूल्य रत्नों के धारण करने में प्रसमं है उनके ग्रह दोषों को 
शान्ति के लिये जडी बटी का धारण करना भो बतलाया है । वह इस प्रकार सम्लं 
सूयं पीड़ाकारक हो तो वेलपत्र की जड गुलावीडोरे मेँ रविवार को धारण 


करें । चन्द्र पीडाकारक हो तो िन्नकी जड सफेद डोरे में सोमपार को, मंगल- 
पीड़ाकारक हो तो श्रनन्त मूल की जडलालडोरे मे मगलवार को, बुधपीडाकारक 
हो तो विधाराकीनडहरेडोरे में बुधवार को । गुरु पीड़ा कारकहोतो भारंगी वा 
केले की जड़ पीले डोरे में गुरुवार को । शुक्रपीड़ाकारक होतो सरपोंखाकी जड 
सफेद डोरे मे शुक्रवार को धारण करं । शनि पीड़ाकरक हौ तो विच्छ्‌ की जड 
कले डोरेमे शनिबार को धारण करं। राहु पीड़ा-कारकहो तो सफद चन्दन 
नीले डोरे मे बुधवार को धारण करें । केतु पीड़ाकारक होतो श्रसगन्धकीजड़ 
आसमानी डोरे मे गुरुवार को धारण करं | 











१२ १।१४ सवंरोग॒ नाशक यन्त्र-इस ३४ के यन्त्र को होली 
र ३/१ दीपाव्रली, ग्रहण, व नवरात्रौ भ्रादि में १०८ वार लिखें 
| ~ || ~ | सिद्ध कर कागज पर प्रष्टगंध से लिखकर रोगी को, दोनों 
१६।.२।१०| ५| समय पानी मे घोलकर पिलाकें तथा एक यन्त॒ उसकी ग्रोन 
\।१५ ४। वाली चादरमें बांध देना चाहिए 1 इस यन्त्र से कंसा भी 





पुराना रोग किसी प्रकारका हो णन: शनः समाप्त हो जाता है। 
>+ + ~. र 43. 
रोग सम्बन्धी प्रश्न 
यदि कोई व्यक्ति पूछे कि मेरारोग कव ठीक होगातो प्रष्न कालीन जो 
नक्षत्र हो उसको रोगी के नक्षत्र की तक संख्या गिने । उस संख्या में प्रश्नकालिक 
तिथि की संख्या जोड़ें फिर रविवार से गिन कर उस दिनके, वार तक की संख्या 
जमाकरदे। उसको्से भाग करदे यदि शेष १ वचे तो मत्य २ बचें तो 
ग्रधिक पीड़ा, ३ वचेतो रोगी शीघ्र अच्छाहो जाए -पेसा कहना चाहिए 1. 
तिथि कौ गणना शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से करें| 
(7777 ( 
हमारे यहां गोमुखी, श्रसली ९ तारा यज्ञोपवीत, तुलसी मालाय, 
श्रसलौो सफद चन्दन व लाल चन्दन की मालायें तथा सवं प्रकार की 
रुद्राक्ष सालाये व मुखदार दाने गौरीशंकर, गभंगौरी व ग्थारहमखी 
दाने, मुखदार कठा रियायत्ती भाव से मिलते ह । श्रसली माल देने 
की गारन्टी है । मालाग्रों की णास्त्रोक्त ठंग से ग्रन्थी बनाई जाती है। 








इसके प्रतिरिक्त हमारे यहां धामिक, सामाजिक एतिहासिक व 


परीक्षोपयोगी श्रादि हर प्रकार की पुस्तके मिलती है । माल बी. पी 
द्वारा भी भेजा जाता है । 
पं° सत्येश्वरानन्द कैलाश चन्द्र पाण्डेय बडा बाजार--हरिद्रार (उ.शरा.) 
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॥ स्वप्न देखने के शुभाशुभ एल ॥ १ छक का विचार ॥ 


19 स्वप्न विमाराको हालत या परेदानी कौ हालतमे श्राता है उसपर भरोसा नही करना चर्दिए । गौ का छीकना म॒रणपरद कहा है, जिन्त यदि छींक वाद 4 
जो स्वप्न दिन को देखा जाता है वह भी सवाई मे कम होता है । रात्रिके पहले पहर स्वप्न श्राए तो | ववा पृष्ठ की प्रोर्‌ टो तौ दोषकरारक नहीं है दाहिनी प्रार अ ५ न 
उसकप्, फल एक वमे मालूम हेः जाता है । दूसरे पहरके स्वप्न का फल छ मासमे, तीसरे षंहर के स्वमन | शुभकारक नहीं हं ती । शरौपचि खानेके समव, वाहन पर सवार्‌ स र 
का फुल तीन मासमे घोर चौयेपहर का देखाहुश्ा स्वप्न एक मास सं पना श्रच्छा या वुरा फन दिखा | समय, विवाद मे, श्न करत्‌ क समय, भोजन करने म, ५ “1 
७ जो स्वप्न 'सूबह सूं निकलने ` के समद ना उससः फत यर पर ब भ] दल जाए उसक्ाफल एक पहर मे प्रकटहो जाता है । । बीज वोने के समय दीक टौ तो शुभ फनदा्यक हाती है हठ से छीक्ना = 
~~~ ~~~ 









































































| देत त 
नसनं [` कन चकत | छिपकली कोडकिरली) पतन 
स्वप्न | फल स फल स्वप्न ~ फल ५ र 4 ४ = ङ 
` ग्द कौ लं चरा | सषु शुः | तस्तं देखना ल्ल न जनः | जंन्दिर ज जाना | रोग भान | सिर पृथ्वी लाभ | शिर राज्य ल।भ 
प्ानज भरना घन लाभ तस्त पर बैठना | प्रफलता इञजत| मृदा रोति देखना | तरक्की व मान माधा स्थान लाभ नासाग्र कष्ट ` 
भन्न नेचना नुकसःन तालाब स्नान | ¦ इज्जत पाना | रोटी खाना खशखवरी _ |- भूमघ्य प्रियप्राप्ति व'मभरुन | मय ; 
 आरगउठाना कष्ट वेत सपं काटना | लाम री देखन खुशी तर्क | नेत | दक्षिणभुज | राज्य लाभ 
प्र र देखना सफर, चिता दरिया मे नहाना | रोगनाड वृक्ष काटना फरक, नूकसा भृकृटियां लक्ष्मी देन जानु शुभ 
भ्राग् देखना धन प्राप्ति दुभ पीना खुशी विष खाना फिक्र चिन्ता | कपोल स्त्री सूख गुल्फ | वन्धनं 
महित बनानः | लाभि व | पर्वत पर चद्ना ' परक्क्रो वर्षा देखना चिन्ता नासा गंय सुव ललाटः ६ 1 
डटर द्ववना लाभ पानी मै दूत्रना | कष्ट पाना , | वृक्ष षर्‌ चदना कायं सफलता | ऊपर का हठ | स्त्रीचुम्बन ॥ दीर्कषु 1 
ऊच से गिरना | मानहानि बशरी बजाना इज्जत तरवक्रौ | शरीप्मे तल भलना| धनवान होना | कण्ठ भूषणत्रास्ति कण्टे शन्रुन।शः 
बिलं देलना तरक्की पाना | बन्दर्‌ देखना वनलाम शत्र देखना सफलता ग्रीवा शत्रूभय जंधा शुभ | 
कूत्तेतका काटना | शत्रुभय वफ गिरते देखना | रोग, चिन्ता प्रेष्ठो से पूजा घनलाम पोठ पराजय वामक्रणं | लाभ 
कुपक्ती गिरना परेशानी बगीचा देष्ठना | ऋणनिवृत्ति | साफा गिरते देखना| कष्ट कन्धा भित्रस्मागम | हस्त वस्त्रलाभ | 
नाव देखना ` परेलानी बारात देखना | रोग सोना पाना परेशानी वाहुप्रदेच प्रिय्रास्ति दक्षिणपाद | सफर | 
नद्कररना । सेहत पाना | विच्छ देखना चिता सांप देखना परेशानी भय | वाहुमध्य घनागमः नेत्र घनलाम | 
चिक्र देष्वना राज्य लाम | बादल देना | लाभ साप काटना घन प्राप्त कर (हायं, | धनप्राप्ति उदर भूषणलामि ¦ 
। चीखपारना | प्ट भूषण की चोरी | सफर स्वरीलडाई देखना | दुःख पाना छाती विजयः स्कन्य विजय | 
जहङ्रि देखना स्वीवलेश मदिरा'पीना । कष्ट पए सपि पकड़ना शनरूनारा पारव उत्तम प्रीति | हदय घन प्राप्ति 
जहाजं पर चद्ना तबदीली मौत देखना | हानिकारक | सांप मारना कष्ट से वचना | नाभी म्थान से यात्रा| वामप्राद | नाश 
जवाहरात देखना | कायं सफलता | मकान गिरतेदेना| तरक्की कषिह देखना यन्नुनाञ उदर पेट कोषाप्तिः दाक्षिणपाद | बुद्धिनाश 
भा ललना _ | वनकी तमी _ गदरी पाना (यना ---ट---------- न खेलना धनकी तगी ` म्रुदरी पाना परेदानी हाथी की सवारी लाम तरक्करौ | वृष्ण पु्रलाम नाभ लाभ 
इन स्वप्नो प्रौर रंगस्फुरण के [, __ पीनस द्वारा छींक का होना, बच्चे को छींक आना तथा वु व [1 | 
श्रतिरिकत यदि कोई स्वप्न श्रावे या | की दीक निष्फल कहीं है । यत्न करने पर यदि छींक न सफ तो मनूष्य | चरण के ऊपर | स्थानप्रप्ति | पादान्त + मृत्यु 
चरण के नच | लाभप्रद: केशान्त । मृत्यु 


अगफरके तो उसका फलजवावीपवतेषूं | जिस प्रयोजन > ९5 ----------- तो उसका फलजवावीपन्रतेपुं | जिस प्रयोजन के लिए जा रहा हौ उस में विध्न वद्य दो । जरण ॐ नीचे । लामनरदः _ र 
` ऊणर चक का फल--पुरुष के दाहिने भंग तथा स्त्री के बाएं भ्रंग में विचार करं श्रौर फल देख ले । पुरुष कै बाएं ्रौरस्वीके दाहिने भ्रं का फल विपरीत विचारे । 










५५ 


( तवा गाग त्रौर कतिका करनं ज्ञज्न््ति- हयेनसे व्यतिपात ^. चृडाकरण 

= = ग योड म सं 

वैवृतति, ५ आर भद्रादि दोष मुक्त समय को चोड यहं चुडा करण सस्कार गभं से वा जन्म से ३।५।७ वषं 

कर शुभ हाताट। ८ मरौर उत्तरापण मेंहोताहै। कन्या हो तीसम वषो मेँ 
दन्तोत्पत्ति में विचार होता ह । कई एक कुलाचार से प्रथम वर्षं मे करते है 

र गं के दात पठे महिने ३ लगजाते | अथवा यज्ञोपवीत कै साय ही कर ठेते है । २।३।५।१० 

ई बालकों के दात पहं 4 ५ 6 ते 1११ तिभियोंनं च, तु. वृ. शु. वारों मे रिव. मृ. पुन. 

| है उसके प्रत्येक महिने का फल नीचे लिखे चक से श्ष्व. ह्‌. चि. स्वा. ज्ये. श्र. घ. श. रे. नक्षत्रों मे २।३।५। 
रश्मय ६।७।८।१२ लर्नों में प्रौर लग्नसे नवां स्थान शुद्ध होने 








































संस्कार धकरण 
सीमोत महत्त विचा 


यह सीम॑त संस्कार गर्भोधानसे छे श्रौर्‌ श्राठदें महीने 
से होता है, उस महिने का स्वामी वलवान्‌ होना चदिए ॥ 
गुं से लेकर १५ महिने के स्वाभियों कौ संजञाये एमी है, 



















































त = त्‌) © धिष 1 पर शुक्र काचगनमसे प्वेंहोना दोष कारक नहीं होता 
नवद, ६ दानि ७ बुव, एवे का लग्नेशा 6 चन्द्र शरीर | विड | व 1 ८८ 4 । 
शैवे महिनेका स्वामी सूये होता है २।३।५।७।१०।११९। ५८ ५८। 4143 4 टि म ह 
५ | 2 ट |® ५८ । ए ० ८ (2 पट मन्दर तिकोण स्थान में शुम ग्रह रौर ३,६।११ वे पापगर 
३।१५ इन तिथियों मे तथा मूपुन, ष्य, ह.मू श्च नक्षत | @ 4८ (& १६9 भण (न | ¢ | ४ 4 ठ 
५ वारो में २।३।५।७,६।११ लग्नो श्रौर लग्न षः © ८8 (३ | ८. © 6. | द ५ १ ष ५: = भा 
य स्थान में (१।४।७ {० €।५) मे शुक्ग्रह | | (9 “€ #& (=| ट | १, (२। चातन ह । भद व्यतिपातादि दोण रचित समय मेँ करत 
स्केन्द्रतिको + र श जीद स ॐ ~ ------| से शुभ होता है। ( विरोषं विचार ) माता गर्भवती हो 
लुञ्ञा २।६।१९ स्थान में पापश्रड होने पर भ्रौर्‌ लगन रे « 


म्रौर गभे ५ महिने से श्रधिकंका हो गया हो तो चूडा- 
करणं न करे) यदि वालक ५ वषं से प्रधि हौ गया 
हो तै गवती मता होने प्ररभी चूडाकरण कर ठेव । 
वालक जेठा हो तो जेठ कु महीने में चूडाकरण न करे । 
{विष्ट के वचन से) 
श्रक्षरारम्मभः 
पांचवे वषं में श्रौर उत्तरायण मेँ बालक से गरणे 
विष्णु लक्ष्मी अ्रौर सरस्वती का पुजन करवा कर २।३।५ 
१६।१०।११।१२ तिषियों मे चं.बु.वृ. शु. वारोंमें, प्रदिव्‌ 
म्राद्रा. पुन. पष्य. ह. चि. स्वा.्नू.श्र.र.नक्षघ्रो मे २।३।७। 
&।१२ लग्नो मे, लग्न से श्राठवां स्थान शुद्ध होने पर, 
भद्रादि दोष रहित समय मे, ्रक्षरारम्म शुभ होता है । 
विद्यारम्भः 4 
उत्तरायण मेँ २।३।४,६।१०।११ १२ तिथियों मे सू. 


्६।८।१२ इनतस्थानो में चंद्रमा न हो, वां स्यान हो | श्रन्द प्रा्लत का विचचार 
न्म लग्न शरीर जन्मराशि क स ५ | नवजात शिदुको च्छे (स से सम्‌ मामे तथा 
श होता ह! सती को चलम त मं नहीं हाठा । | कन्या हो तो ध्वे महीने से विषधर मातो मे, २।३ 1५१७ 
री हे । गुरु शुक्रके श्रस्तका दोष इस मे नहीं होदा । श च त सू० वारो 
त ते-- पंचम दिन श्रथवा भद्रा व्यतिपात | ६०।५; अ 2 त १ 
4 स स 0 मेनु | अ्दिवि०, रोऽ, ०, पुन०, पथ्य, उत्तरा ३, इ०, चित्रा 
1 श स्तमूला रे नक्षत्रों मे स्तनपान कयना शभ ह! [ स्वा०, श्रवु ° श्र°, ०. रे०, नक्ष मे २।३।४।५।६ 
व रकता तिथि कौ छोड कर | ७।६।१०।११ लग्नं मँ तथा ल्त पे दसवां स्थान शुध 
् 1 श्वर म्रर्वि,रो.म्‌ तीनों उत्तरा | दोन ह 9 ५ 1 
८ >" 3 तवे =; धृति, व्यि त | बुव से वजित होने पर, &।८श्रीर १२वे स्थान मे चद्रमा 
सः श सवा, ऽतर, रव ५ 011. न हो; जन्म लसत प्रौर्‌ जन्म रालिसे त्वां लग्ननदहो 
१ भ क: ूर््ाह के समय, मद्रादि दोष रहित समय म अन्न प्रा्चन 
नामकरणं मुहूतं विचार \ करना शुम होता दै 1 इस समय वालकके प्रागे केखनी 
[र कणं सूतक के धन्त में | भुम्तक, स्वं, चांदी, पत्य ग्रौर वतन रषे, वालक पहले 
(तरद ॐ लजन भ} यह नामकरणं सूत हए । दैववज 1 जिस वस्तु को पकडे, उसी स वालक की श्राजिविका जाने 
ध्यापनी २ कलपरम्परा कै प्रनुसार केरन। चाहिए । वैववञञ 


= 


4 09] 


12! 


प |: तं मे श्रि २ 
सुतकांत मं नहो सके तो गुरु शक्रके उदय होने पर उत्त- | कर्मवेधः चातुर्मा (ग्रषाद्‌ शु ११ र काक व यु. 4 स म न 6 
रायण में पुवान्ह के समय, चं,वु.वृःशु वारो में २।३।५। शुदि ११ तक} चत्र, पौष जन्म मास, जन्म तियि नक्षत्र, स म ध ६ 
७।१०११।१३तिधियोमिश्रदिव. से मृ.पुन.पष्य.उत्तरा३ह. | क्षयतिथि तथा ४ ९१९४ तिथि श्नौर तम वरषा क त्याग | चग्ना मे ल £ शुद्ध होने, ध 

~ > त दुष्ट समय को त्याग कर दुबे सख्यम विद्ारञ. करना 


| 


चाहिए । 






चि. स्वा.भनु श्र.ध.श.रे.नक्षत्रो मे स्थिर लग्न २।५।८।११| कर चन्म से १२बे श्रयवा श६बे दिने अ्रधवा ६८८ | 
मे लग्न से १।४,७।५।९।१० स्यान में शुम प्रह ३।६ (मासरमेया विषम वरषा, सूम वार, प्ररिवि० मू.पु पुष्य 

११।१२ स्थान में पापृग्रह तथा ८वां १२ां स्यान शु | दे०चि.घ्नु. श्नमि, श्र. ध.रे नक्षत्रों ने लग्न से म्रष्टम 
होते पर प्ता वालक के दाहिने कान्‌ मे शास्वर दिवि द्वारा | स्थान शुद्ध होने पर वृदिच. घन, मीन लग्न में नौर 


.| नोकरग्धः संस्कार करे, वह जातकं सम्पूणं व्यवहारो का | लगन गरु हो तौ कणे. छेदन ष्ट दोता गरु द्ोतो कणं छेदन शष्ठ दता है । 






उपर्तयनम 
उपनयन संस्कार हो जाने से मनुष्य धौत ॒स्मातं कर्मो 
काप्रविकारी हो जाता है, इस संस्कार के हो जने 



















1 क्रकं वाग्दानि कर, तक = 
| जीवन सुखमय व्यतीत करे 1 
मिलान में वर का. प्रसिद्ध नाम तथा कन्यां का 
जन्म नाम व कन्या का प्रसिद्ध नाम प्रौर वर का जन्म 


नाम रेखा विषरीत कदापि न ठेव यह वर कन्या ४. 
या 


हानिप्रद है 1 या तो दोनों का प्रषिद्ध क 
दोनों का जन्म नाम लेवे। विक्ेषतः दोनों का जन्म नाम 
ही केना चा्िए । क्योकि कहा है-- 

जन्मरालि विचार 


ूर्यात्वोडश कर्माणि जन्म राशौ बालान्विते 1 
श्रन्पानि शुम कर्माणि नामराशौ बलान्विते ॥ 
विवाहे स्वं माल्ये यात्रादौ ग्रहगोचरे 1. 
जन्मराे प्रषानत्वं चामराशि न चिन्तयेत्‌ ॥ 
नाम राशि विचार! 


क!किल्थां व्ंखदौ च दानेदयुते ज्वरोदये । 
मन्त्र पुनभूं वरणे नामराशि प्रधना ॥ 
देशे अमि गृहे यद्धे सेवार्यां व्यवहारे ॥ 



































त सा त= ---------- वर्मशं ज्ञानं र 

























जच क इट सकत लं जादी हे । इछ कम म कान्य _ - ज्ञ 
नित्य शौर गोण कल के मेद से तीन प्रकार के कालके त हि 
ह? ब्राहमणो को शवे वं दवे वषो म, त्रियो को ६2 | कक्‌ | यड | र | भ म्‌ शती | दय | सूद 
शब श्नौर ररवे वर्षा मं वस्यो को प्वे श्रवे्रौर र्वे क्श प्ल 
वषो ते कम्ब नित्य भ्रौर गौणकाल कटे है । चं तै. ज्ये | ~ | शु 63 भौम | घ [ग.सू जो चन्द्र | बुघ 
भराषा, देवशयनी से पूवं जाने । माघ शौर फाल्गुन इन = | 
महीन मे, २।३।५।६।१०।१.११२ तिथियों मंओर दीक्षा मुहूतं विचार 
कृष्णपक्ष षे, २।२३।५ तिथि पर्यन्त, स.चं.वु.वृ- धु. त 
वारो मे, भरदिव. मृ. रो. श्रादी. पून. पुष्य. प्रारके. षू 
३ उत्तरा ३ हस्त चि. स्वा. ऽनु. मू. र. घ. श. रे, 
नक्षत्रों मे, २।२।४।५ ७।६।१२ लग्नो मे लगनसे वेन्द्र 
चिकोण स्थान मे शुभग्रह हो, ३।६।११वे पापुग्रह हों चं. 
, हा, श्रौर लग्न का स्वामी ६।८ श्रीर्‌ ९२वें स्थानें 
न हो, १।५।प्बे स्थान मे पापग्रहन हों वृष प्रौर ककं 
राहि के त्रिना चन्द्रना का लग्न मे होना शुम नहीं दता 
तथा रोगवान, संक्रांति, भद्रा, व्यत्तिपात, श्रनाव्यायः; 
प्रदोष भ्रपरान्हं काल श्नोर वैधृत्यादि दोषरहित समय 
भे यह संस्कार करना शुभ होता है, शाकेश श्रौर वर्णेश 
अलवान्‌ ध चाहिये, ब्रह्मों के लिए पुनधेसु न्वत्र 
शुम नही होता । बालक को गुरु सूं प्रौर चनद्रमाका 
बल श्रवस्य देखन! चादिए ! _ ------ देखना चाहिए । ^ 


[= । गुरुवल | अरह्बल 










( 


चै, वैच्ये, ्राषाढ श्वा. रादिव का. मार्गं महिनो 
मे २।३।५1७; १०।११।१२।१२ तिथयो में सू. चं. बुव 
बुश. वारोमें रो. ह्‌. चित्रा. स्वा. भ्रनु-. उत्तरा ३इ्नः 
नक्षत्रौ मे मद्रादि दोष रहित समय मे दीक्षा ग्रहणम 
करना शुम होदा है । 
श्रथ विवाह संस्कार 


सव श्राश्चमों ने गृहस्याश्चन श्रेष्ठ माना गया है, 
क्योकि ब्रह्यवर्माश्नन बागप्रस्याश्रम श्नौर सन्यासाश्रम 
हून तीनो भ्रा्वमों का श्राश्नय सवान" यही गह्याश्रम्‌ 
है। इभी तरह देवऋण, पितुष, प्ररं ऋषि ऋण इन ६१ ए 
तीनों ऋणो पे मुस्त करने वाला तया घर्म, अर्थ, काम नाम राशि प्रवानत्वं जन्मा न चिन्तयेत्‌ ॥ 
ग्रौर मोक्ष की (क देने वातौ होनं के 0 (2 विवाह मे दष्दक् चन्द्रमा का विचार 
ष्ठ ग ६ | ॥ =, 
0 वव स 
विवा श्रादि संस्कार होने के पर्चात्‌ हौ ' ग्भावान विग्रहे । पाणिग्रदच याता. चन्द्रो दादशगः शुभः) 
२।५।७.६।११। शम बाद समस्त संस्कार हो सक्ते द 1 इष कारण भी विवाह में बल्यं तिथि योग 
| ___ | विव्ाहु संस्कार सथ प्रवान दै । यह्‌ संस्कार योग्य समम वि व्यति पाताख्यौ संपू वजंमेच्म । 

पूज्य {मेने पर ही स्वी सुख देशय मोग श्रौर उत्तम्‌ स्तानि कृष्ण चतुरशी शर्ला शरतिपदृशं संज्ञिकाः । एतः 
। उल्पन्न करक मनुष्य अ्रपने पितु ऋण से मुक्त होता है । | शुभ कार्येषु वजंनीयाः प्रयत्नतः ॥\ 
निय श्रत: विवाह स का निर्ण्र हमरे ` ऋषि भुनियोने तियिना वित्तय वारमेकं स्पृशति यतर वै 1 श्रवमं 

३ क से किवा है जिसके अनुतर विवाह्‌ निप्रत ददिनं जञेयंशुभ कम्म संत्यजेत्‌ । 
करके मनुष्य जीवन कौ स्वी बना सक्ताः ६ ॥ परन्तु टि तं 
ककल कई लोग विना मुदृतं को प्रच्छ तर वर कल्या की राश मेनन विचार 
विचि श्रं दष्लियो तया युगादि का मिलान कयि | वर श्रौर कन्या के जन्म नक्षत्र ४ जन्म राशि मे व्ेक्‌2 

| कुमा रस्योषनयने विवाहेषुभि रवि वलं ३।६।१०1१ १ श्रेष्ठः दिनादौ विकाद्‌ नियत कर क्ते दै जो करि सर्वया | [१] वश्यक [रताराकूटं [३] निकूट [४] ट्मैवीक्‌ठ 

१६२।५।७।६ पूज्यः ४।८।९२ नद्यः २।५।& चयोदगाहार { भ्रतरुचित है । [शगणक्‌[६] मकर [अुप्रौर नाड़ी कूट [८] श्न ८ कूटं 
| परतः शमः ॥) अन्येव-्रनिष्ड स्थाने सूर्ये शुभराशिः कन्य का पिता ब बालक योग्य बधके वर का| दवारा परस्पर मनरान्‌ करे, यदि दोनों कः जन्मनाम 
\ मुरोभवेत्‌ ॥ वयोदरे दिनं स्वा शच च --------- { ज्रयोदशे दिनं त्यक्त्वा शेषः शुम मािथेत्‌ ।\ निदवय कर कन्या ऊ ण्डती का निनान कर तथा| मालूम न हा तो दोनों के प्रसिद्धनाम से विनान करं । 





सूर्यबल 
1 ~ 


इद १०।११। 
१।२।५1९ 












(यं 





११३।६।१० 





१।२।५।७।६।...-.. ८.८.94 


1 
४।८५।१२ | ४८१२ | ५।०।१२९ 


उच्च मित, स्वरल्िर्भेगुरु होतो नेट ल्ल चरनत = यस्म जह्य ग्राह्य है) 
र चरकी राशिसे दूरे पांचवें श्रौर नें होतो 
१३ प्रविष्टे के उपरान्त रपू ननीय है क्थोक्रि लिला दै- 








1110801868 4 ॥ 
११००१०0] 11187 (0989॥00 115६05 (६५०५॥६॥ त ६ ] 
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७७ १ 
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# ॥ [त ० 9 १० 


= योनी, नडी, गणादि स्वरूप ज्ञानम्‌ 









वर्ण ज्ञान चकर 













































































>, न्नननकननक्नल = {= ॥ 
ब्राह्मण | क्षत्रिय | वैद | स्र वण लाम नक्षत्र | नाम श्रक्षराणि | योनी|सहावै.| मण | नाडि| देक्ता | मुख | नेत्र | नाम्‌ | कितने पचश्ला| सप्तशाला 
ह्लयन। चप 1२१०२०६१ | रानि + न्न या | ~ 3, धा क वेष्‌ का बो 
द्रस्वनी (सैव) चु चै चो ला | श्रव | मर्हिष| देव॒ | ध्रादि| दस तियं | मन्द | क्षिप्र| ३ पुफा | प्रूफ 
भरणी | लि्ुचेलो हाथो | सिह | नर | मघ्य | यम | च्रधो| मव्य |उग्र | ३ |भ्रन्‌. | म 
कृत्तिका | अर (वृष) इडउषए | मेदा | वानर|राक्षप्त | भरन्त्य श्मग्नि| श्रधो | स्वक्ष | भिश्र। ६ |वि | श्रव 
र रोहिणी |भ्नोवनबीवु सपं | नल| नर |, | ब्रह्मा | ऊर्वं | न्ध | ध्रुव | ५ | भ्रमि | भमि 
म ब्र ।५ । स॒ शुः बु श मृगशिरः बेवो (मिथुन)ककि 3 3 देव॒ | मध्य | चन | तियं | मन्द | मृदु 7 | उषा उषा 
(सू = |बु | ॥ | 1 मर्द कषडलचं .. 6 दवान | भुग॒| नर ५ शिव | ऊर्वं । मध्य तीक्षण १ | पूषा | पूषा 
तत त 01778. | 4 1/1 (ककं )हि [विडाल मूषक देव॒ | „ _ (भदिति| तीं | स्वक्ष | चर | ४ | मूला मूला 
बुष: शु स 5) 11 हृदेदोडा मेढा | वानर देव॒ | मध्य | गरु | ऊध्वं | न्व | क्षिप्र | ३ | ज्य | 
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प्नौर कन्या के नक्षत्र के सामने जो कोष्टक है वरहा गुणों की संख्या दी हुई है । वस वही गण दोनों के मिलापक सारणी के दै ! गुणों वाली संख्या के नीचे उसी (कष्टक) 
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जनह (<) रि नव पचम की जगह. (६) यह श्रक दियं हुयं ह । जिस कोष्टक मं नच्क् कन्द क्स्य कजत न्क्त्छक्द 





त्तद क्री जगह (७) नाड़ी दोष को 
दोष उ मेलापक मे ह । जिन गृणों के नीचे कोई अ्रंक न टो वह निर्दोष उदाहरण --जेते वर क्म नाम वृद्िचक राशि विशाखा नक्षत्रके ४थे चरणभेंहैश्रौर्‌ कन्थाका नाम 


मेषराश्चिमरणी नक्षत्र में हो तो भरणी ॐ सामने रौर विशाखाके ये चरणके नीचं १८॥ गृण रौर इनके नौचे ९, ७दोदोपद्िए हए ह म्र्त्‌ गृण. दोष श्रौर भकूट 
पडाष्टकदोप है 1 यदि भङ्ग दोष न हो तो, २० गुण मिलने पर मध्यम श्रौर इन से प्रलिक मिलतो श्रेष्ठ है । षरन्तु दुष्ट मकूट मे २५ गुण तक मध्यम श्रीर्‌ इस कै ऊपर 


ष्ट मकटमें २० गृण खे कश्च टौ त्तो, विबाहु के लिए विचार न करना चादिए । क्योकि श्रञुम ह एक नक्षत्र 


श्रेष्ठ समभना चाहिए शुम कूटे शदगृणसेकमनहो प्रौरद्‌ 
होतो मिलान उक्तश नहीह १८ से २७ तके मध्यम श्रौर २० से उपर उत्तमोतमं समभ्रना चार्हिए्‌ । 


मे पादभेद हो तो नाड़ी दोष नहीं माना जाता । १८ गुणसेकम 
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4 परिहारवाक्यानि 


| नवर्णोन गणो च न योनि्ि््रशिके नैव षडाष्टैे वा। 
तारा विरुद्धे नवपंचमे वा रासीश मत्री शुभदां विवाहे 
नाडोदोषह्च विध्राणां वणंदोषस्तु मृभुजाम्‌ । 
गणदोषडच वेश्येष्‌ योनिदोषदच पादजाम्‌ ॥ 
एकनक्षत्र जातानां नाड़ी दोषो न विद्यते । 
श्रनयक्षपतिवेषेषु विवाहो. वजितः .सदा ॥ 
रोहिष्या मुगेनद्राग्नी पौष्णभम्‌। 
प्रहिजुंध््क्षंभेतेषां नाड न विद्यते ॥ 
मरणे-पितृ मातुश्च संग्राह्यो नव पंचमे । 
वरस्य पंचमे कन्या कन्याया नवमो वरः ॥ 
बर प्रौर कन्याकी राशियों के स्वामी एकहोंवा 
दोक के स्वामियों कौ परस्पर मित्रता हो तो वर्णादिऽकृटों 
का््ोष नहीं रहता । इरी तरह नाडीदोष में यदि वरप्रौर 
क्वा का नक्षत्र भिन्न रहो किन्तु राशि एक हो, श्रवा 
दोक का नक्षत्र एक हो भौर राशि भिन्न २ हो तोनड़ी 
दोह नहीं होता । यदि -दोनौ की एक राशि श्रौरएकरदी 
नक्ैत्रहो तो विवह शुम नही होता, किन्तु एक नक्षत्र में 
भिहून २ चरण होने से भ्रत्यावदेयक मे शुमहो जाता दहै । 


ग्रहं मेलापक विचार 


5 वर श्रौर कन्या की कुंडली मेँ मिलान उत्तम होना 
पह्विदयक है । क्योकि उत्तम मिलान से द्रव्य पुत्र, पति 
का स प्राप्त होगा । बर कौ कुण्डली में जन्म लग्न, 
चद्मा तथा शुक से यदि १।२।७।८।१२ इन स्थानों में 
मंगल पडा हो तो कन्या का नाशक होता है। यदि कन्या 
के क्घन्म लगन भयव चन्द्रमा से १।४।७।८।१२ स्थानौ मे 
मंग॑सिहो वो वर का नाशक होता है । 
जैसे कहा है- लगने व्यये च पाते जामित्र चाष्टमे कुजे । 
वरः पत्नीविनाशाय कन्या पतिविना्शिनी । 


परिहार :-यदि वर की कूण्डली में पूर्वोक्त स्थानों पर 
मंगल हो भौर कल्या की जन्म कुण्डली मेँ भी उन्दीं स्थानों 
मेँ मंगल पड़ा हो तो उसका दोष नहीं होता । इसी प्रकार 
एक की कृण्डली में मंगल हो प्रौर दूसरे की कण्डंली में 
उन स्थानौ मसे क्रिसा स्थान मेँशनि पड़ाटोतोभी 
मंगल का दोष दूर हो जाता दहै। 
श्रत: पिर भी वर कन्या के लग्न, लग्नेश, सप्तम 












०५५।५९॥१ १६ चट] 0-29 













10 "041 




















| सप्तमे, ्रष्टम र पंचम भाव तथास्त्री कारक 


इनके योगों को देखकर सूक्ष्म रोति से परिहा योनौ 
का विचार कर ज्योतिषी-रृण्डली का मिलान करे । 


वर वरण में मुहूतं विचार 


(चंडेडवर) कृ. पूर्वा २. श्रौर विवाह नक्षत्र, युम तिथि, 
शुम वार भद्रादि दोष रहित शुम समय मेँ वर.का वरण 
कन्या के श्राता से श्रथवा ब्राह्मणद्वारा करता चादिए। 


कन्यावरण में मुहूर्तं विचार 


(चितामणी) कन्या का वरण अक. पूर्वां ३ प्रु. उषा 
श्र. घ श्रौर विवाह के नक्षत्रोंमें तथाशुम तिय शुम 
वार भौरगुमसमय मंक्स्व्राभूपग फन म्नौ मिष्टान्नादि 
से कन्था का वरण करना शुभ हाता है। 


विवाह मुहृतं विचार 


विवाह्‌ संस्कार में पूर्वाचार्यो ने यद्यपि वै. ज्येष्ठ, 
राप, माग, माघ फाल्युण के महिनो को ग्रह जरिया है 
किन्तु कई एक श्रावारयो ने चत्र श्नौर पौष इन दोनो महीनों 
कोत्याग कर रेष १० महीनों को ग्रहण किया है। 
इसलिए ( भद्रदेग ) पंजाव मेँ श्रति प्राचीन काल से 
श्रा. भा. अररिव. महीनों मे विवाह करने की प्रथा चली 
श्राती है, परवेलीम प्रदेशो पे कातिक महीनेमे भी विवाह 
होति ह । करण्ण्यक्ष को योदश से शुक्लपक्ष कौ प्रतिपदा 
तक की तिथियों को छोड़कर शेष तिथियों में सूयं च॑. बु. 
वु.दु. वारोँमें मं. अ. वार मध्यम कहेहै। रो.म्‌. 
मघा उतरा ३ ह. स्वा. श्रनु. भू.रे. इन नक्षत्रम वर 
को सूं रौर चन्रमा काब्लल देवकर विधम वर्षों में 
श्नौर कन्था को गुर प्रौर्‌-खद्रमा का बल देखकर सम वर्षो 
मेँ विवाह संस्कार करनं शुभ कहा हे । कन्या कौ अ्रवस्या 
यदि १० वर्षसे प्राचकहोतो ग्ररुका बल देखना जरूरी 
नदीं । (वर्षिष्ठ) । 


पहिले गर्भं के लिए जन्म मासपदिक्नो का निषेधः 


(नारदः न जन्ममासे जन्मक्षं न जन्मदिवसेऽपि 
वा श्रा्गरमे सुतस्ा्थं दुहितुर्नो करग्रहः ॥ जन्मदिन से 


केकर ३० दिन तक जम्भमास कहलाता दै । जन्ममास 


तरवा कन्या 






तिथि श्रौर जन्म क्षत्र मे पटे गर्भ के 






~ 


८० 


करा विवाहुन करे | प्रत्यावरयक मेँ विवा करना होतो 
वसिष्ठ जी के मत से जन्मदिन चोड दे, अत्रि जीके मत 
से जन्मदिनसे ३ दिन छोड़ कर जन्ममास मेँ विवाह 
करके । गं जीके मतसे ५ दिन छोडे श्रौर मागि 
जोकेमतसे जन्म मासमे पक्ष भद दछोड़्‌ कर विवाहं 
कर ठेव । 

जेष्ठ महीने में त्रिवाह का विवार 

जहा पर लङका जेठा. ठो, कन्या जेठी हो श्रौरः 
ज्येष्ड का महीना हो, इष को तीन जठ. कर्दूत है! यह 
तीन जे विवाद मे सर्वया _वजित कहे टै । श्रौर 
जहां पर जेठा लडइक। भ्रीर ज्येष्ट का महीना प्रया 
जेदी लडकी ग्रौर ज्येष्ठ का मदीना हो इसकोदो जपरेषठ 
कहते है, येद्‌ दो ज्येष्ठ विवाह्‌ मे मध्यम कटेट श्रौर जहां 
लड़का श्रीरलङ्कीज्छेन दों केवल ज्परष्ठ का मदीना हा 
तो यह एक जेठ विवाह मेँ उत्तम कहा दै इसी तरह 
लडका मरौर लड़की जेठे हों किन्तु जेठ का प्रहीना होती 
दोनों का विवाह भीन करे । (वराह) द्वौ ज्येष्ठो मध्प्रमौ 
प्रोक्तावेको ज्येष्ठः शुभा वह । ज्येष्ठतयं न कुर्वीत विवाहे 
सर्वसन्मतम्‌ । 

(गर्गः) ज्येष्ठायाः, कन्य ङायारच ज्येष्ठपूत्रस्य वै मिथः 
विवाहो नैवकतंग्यो यदि स्प्रानिवनं तथोः । जब तके 
कृतिका नक्षत्र में सूर्यं है, तव तक ज्येष्ठ मदीने का निषेव 
होता है । (भारदाजः) 

ज्येष्ठ के महीने की तरह मा्गशीषं महीनेमेंभौ 
आच्यग्मे का विवाह न के । (भारदाजः) - 


विवाह में विशेष विषयों पर विचार 


पुत्र के विवाह के उपरांत श्रपनी कन्या या श्रपनेत्रिपुरुष 
कूलकी कल्या का विवाहं ६ मदीने तक न करे, प्र्थात्‌ लडका 
के विवाह के वाद लङ्क का विवाह हो सर्कतादहै। इसी 
तरह विवाह के पीछे मृण्डन य॒य॒ज्ञोपवीत्‌ ६ महीने तक 
न करे । (नारदः) दो सगे भादयों का विवाह दौ सगी 
वहिनो मे न करे, तथा एक वर के साय दो सगी वहिनो 
का विवाह्‌ न करे ( वलिष्ठ) पत्रिका दयमेकस्मं न 
दात्‌ कदाचन । जिस वर को ग्रपनीं कन्था देवे, उनकी 
बहिन के साय श्रपने लड़के का विवाद न करेः। (श) 
उद्ाह्योनव कार्यो नंकस्पे -दुदितुद्यम्‌ । दो ` समे मादय 


___ ------- 
























प 








का विवाह ई महीन कं भीतर न करं (दिष्ठः) विवाह 
इंकजन्यानां षण्मासाभ्यन्तरे यदि } प्रसंशयत्रिभिवं्स्त 
धरैका विधवा भवेत्‌ ।॥ दो सगे भादयों का प्रयवादो 


सगी बहिनों का एक संस्कार ६ महीने मे नकरे, (| 
भिन्न माता के उदर से उत्पन्न हए २ श्रयवा यनल | 


आई या बहनों का एक कमे हारभेद ओर्‌ मंडपेद 


| -्ाचार्यमेद से हो सकता है । सी तरह भेदके हो जाने | 


॥ 





पे ६ महीने के भीतरहो सकतादै | मंगल संस्कार से | 


८६ 


(3 


6 फाल्युन मे विवाह किया होतो वैसा मँ बुण्डन्‌ व 
यज्ञोपवीत करने से दोष नहीं होता, वड़े मंगल कमं क 
उपरान्त लघुमंगल कमं न करे । वह्‌ ६ महीने का निषेध 


8 तीन पीढ़ी के पुरुषो के लिएदी कहाहै चौथी पीदुीके | 


६ पुरुषों को दोष नहीं दता । 
¢ विवाह मे त्रिविक्रममत्‌ से लग्न का विचार 
: (भिबिकमसषटितायां) त्याज्या लग्नेऽन्दयो मंदःषष्टे 
१ (4 ॥ रप्रेचंद्रादयः पंच सर्वेऽस्तेऽन्जणुर समौ ।। 
८ लगन का निश्चय करना होतो लग्न पेश.सु.यंः 
नहोतथालग्न से ध्ठेस्यानमें णु. च. भौर लग्न क 
$ स्वामीनहो, लग्नसे प्व चं. म. 
4 चादिश्‌ श्रौरलग्नसे ७वेंस्थानमंकोशब्रह न हो तो 
¢ विवाह लग्न शुद्ध होता है, किन्तु चन्द्र भ्रौर गुरं वे 


4 होने से समान फल करतेहे। | 

छ्टे शुक्र तथा श्रष्टम मंगल क्रा विचार 

प विवाह खग्नसे छटे स्याने शुक्र तथा म्वेंस्यान 

मे मंगल यदि शत्रुरादिगत या नीचराशिगत हे तथा 

 नीचराधिगते शुक्रे शत्रु त्रगतेऽपि 
दोषो नास्त्यत्र न संशयः ॥ भरस्तंगे °नीचगेमौमे शवक्त्र 
गतेऽपि वा । कूजाष्टमोद्भवो दोषो न चिदपि विदयते 
इसी तरह ९, ८, भ्रौर रवं स्थानगत चन्द्रमा का नीच 
प्रर नीवांशक मे होने से दोष नहीं होता । 





1. ष्टारि रिष्फगः ॥ 
| लम्न में कर्तरी दोष का विचार ` 
| लम्नसे १२ स्वान मे मागीं क्रूर प्रह ष्ट भौर 
| ष्न से वक्री ग्रह हो तो कर्तरी 






` दूसरे स्यान में 
ह । कर्तरी दोष युक्त लग्न को पर्वया त्याग्र 


८६ महीने ठक पितु कमं न करे, श्रधवा वषं जसे साध । 


प 


चच 
॥ 


- वृशुन्हीं होने | 


॥) 
( 


| 
{ 


॥ 


॥ 
॥ 


| 


1 
















दैवं किन्तु क्तं अह यद शत्रु रालियं 
तथा अस्तंगते हौ तो कतरी दौब 
पापयोः 


र 
ता विषम दन मं विदन सहना म्र 
, अखि, यो. मु. पृष्य. ह- चित्रा. स्वा. रनु. 
ध-रे-दनं नक्षत्रौ में चं. बुधबृ. शु. 





















योर्वापि कतंरी नैव दोषदा । तरी र मे २।३।५।६।७।८।१०।६१।१२।१३। इन 
चन्द्रच न त्यजेत्‌ केन्द्र त्रिकोण. संस्थेषु गर्‌ भागेवन- | तिथिषों मेः ५।८११। लग्नं में लग्न से 21८। स्थान 
चिन्तये ॥ शुभः घनस्थंरथवात्यने गरौ न कतंरी स्यादिति । शुद्ध होने पर भद्रा व्यत्तिपातादि दोपरहित समयमे श्रीर 
भागरेवो विदुः + ॥ | रात्रि के समय वधू ्रवेश धुम कहा है। 
गोधृलोे लग्नं में ग्रहो का विचार ` द्विरागमनम्‌ 
॥ । । हरागमनम्‌ 
जिस दिन गोधूलौ लग्न का विचार करना दहो उस | से विषम महीनों वर्षोमे, वै. मागं. फा महीनों 
| दिन गोधुली लग्न से २।३ प्रीर ग्यारवें स्थान यें चन्द्रमा | मेँ . मृ. पुन. पष्य. ह. चि, स्वा, उत्तरा ३ १ 


1हिये, तपा गोधूली लग्न से प्वें स्थान मेश. वु. | 
शक्र नष्टं होने उ।हिये, इसी तरह चछटे स्थानर्गे 


भीनदहौतो सोधूली लग्न शुद्ध होता है। 


ह 
योँमेग्रीर २।३।५११ 


मे शयुभ कहा है सन्मुख | 





श.रे.रक्षत्रों मे, च.वृ^शु, गायो मे श्वम होतः 


+ [रक्तार्‌ 













। ध गोधूली लग्नं विचार | हता है, रेवती तक्षक्रसे 
| __ मार्ग, पौष, माघ श्रौर फालुन महीनों मे संघ्या के | स सनृ शरीर दाहिने 
| त चर होने पर जो लग्न | सव मं तीर्थयात्रा 
| इसी प्रकार चत्र, ¡मे }ष नहीं होता 

व ने सूयं भाधा भ्रस्त र | 
व कते है । | वावी, वगौचा, तालाव, कूप, मकान षका प्रारम्भ 
| का | श्रौर इनकी तिष्ठ त्रतारम्म त्रतो्यापन महादानं सौम- 
म | याम, प्रष्टकराश्रादू, गोदान, नत्रौल्मष्टि, प्याऊ, भ्रथन 
| | श्रावणीकमे (नीलवृपननत्याग जुतुकर्म, : नामकरमं, मुण्डन 
[ज | संसार, दवैवता-स्थापन, दी्षा-यज्ञापवीन्‌, विवाह, श्रुवे 
द स ~ | देषःदर्त ®> सन्पूरसं  अग्निहोव, अभिषेक, ` समावतन, 
वृध. वृ. शु. वारो | न्वातुर्मास्यिप्रयोग, कणवे व्‌ `वियारम्भः नृषदं न, ईन्‌ कर्मो 


भंगल भस्तंगत हो तो भौम .दोष नहीं हिता 1 (कल्वप.) | 
६ को स्थितो | 











लगन मं सद्वा दोष रहित इयं होता हे । 
------ ~~ 
विवाह तेल संख्या चक्रम्‌ 
वरश्रौरकन्याकी र 
तंल संख्या जाने । 


= ~ ~ ---=----------=---~----------~----- 


१२३ ४ ११।१२। 
७१० ५।१०| ५ ७।७। ५| | ५| ५ ७, ठल सस्मरा _ ७| ५| ५| ५| ५| ७, 


वधू प्रवेश श्ुहूतं विचार 


विवाह दिन से २।४।५।६।७।८।६।१०।११।१२।१५।१६ 
षन दिनों में भ्रौर स्विर खन में वघु प्रवेश शुम होता 
& उपरोक्त दिनों मेँ तिपि क्षौरं नक्षत्रादियों का नियम 
नहीं होता, षयि, ऊपर कहे हए दिनों में व्‌ प्रवेश न 


| कैमरे शुक्त के अ्रस्त मगर के अस्तःमे शीर “मलमासे नदीं 
| करा चाहिए 1 क | 
तर्‌ निवासे. शुभं विचार. 3 
७ नक्षत्र मस्तके पर्‌, ७ नक्षत्र मूष्ठ' पर, फिर्‌.७ नक्षत्र 
हृदय पर श्रौरं ७ नकत पादो परः धरे, य॒दि श्रैपनो नक्षत्र 
मस्तक्र पर पड़ तो घनी मानती, , पीठ पर पड़ने से हीनता 
शरोर घन हानि, हृदय पर सूखसम्पति, तया पादो परं षडतो 
भ्रमणशी.ट रहत। है । 
भूमेः शमा भे विचार-नींव खोदते समय यदि 
काती ईट देखने मँ पावें तो ४] भ॒ आनो, हही प्रथका 
केशःदि तथा कोयलादि देखने ् भवे तो शुभ, नी 







संख्प्रा 











होता है । 












| 
(¬ 


कयुति दोव 







स त्र जनन र अतिनिन्दिति हं 














भलत्ता दोष कात दष गुरु जगल 






































वि~ | = । साहु [भरटिनि &सर | | मग ¡ वरन विदा अनु, जयष्ठ ।उष्‌ श्व धनि|. शत । चिस नक्षत्र का विबाहु 
0 ग्य मिग य्‌ तिया य य य ज म (त त य १ 

क ध | || - स्वा मूल मघा रोहि रिद [रका ,उवा ` मूग |उ्षास्वा मृ |स उक | हये प्रौर उसी नक्षत्र षर यदि || 

मृत्यु | शुम ब॑घु- [कायं- | कुल- | मरण | 1) (= 9 शम वापाप ग्रहं दो ते 

क 1 । ' । (> ।हस्त॒ (इस्त | «~ 

हति. | (नाद । ना | क्षय भ्न उफ | ०५ हस्त मृग ¦उषा [उषा ( ०; स्वा नु ( ०स्वा हस्त € युति दोय होता ह श्रयदा | 

जैसे सूयं स्थित नक्षत्र से तगह कर नक्षत्र यदि क्त त्स्ल यदि | रेव [उभा | ०० | ०० मृग उषा | ० | ०० |०० | भूल ०० ध उषा अन्‌ | चन्द्रमा कौ राहिमें क | 

> १२बा हो तो स्यं कौ लत्ता, एवं पणं चन्द्रके दिन (जः क <= =; ग्रह॒ दो तो-युति दोष टीता || 

6० ०८ ०9 ०० “ ०० श्रन्‌ ७० ७० 1०9 रेवं ०००० रेव उमां ०9 हे शक्र द युति विशेष | 


-------- श्ट 
उक्र के नक्षत्रों मेँ सूयं हो तो नीचे के नक्षत्रों को पात लगता ह हषण, वैचुति | करके वजित है यह्‌ गौड़ | 
म जा कलन छ व्यतिपात, शूल, गंड, इन योगों के श्रन्त मँ विवाह का नक्षत्रहो तो पात लाता है। देड मेँ श्रतिनिन्िकषं है । 
दविबाह नक्षत्र से सातवं ग्रहं जामित्र दरूबब पञ्चक _वोष # 


- नक्षत्र से विवाह क्रा नक्षत्र ७वांहोतो चन्द्रमा 
{ की लत्ताजाने ॥ 











‡ ऽब 
त रोहि | मृग सषा [उफ [हत स्व ्र्‌। मूल उष उभा व रोदि सृ सवा |जफा हस्त स्वाती भनु मूला उपा उभा रेव .[रोगपं मग्नं जपं [चीरं [सपं [वाण | 
(य क क | कक ॥ ॥ | 


[क गोग 


म्‌ 
= = = त 1 
4 17 7 (परदिवि ति मृग न उका [ठत | २६ ।२०।१६।१३।२२ | २४ ।१९।२५| 

सेवाया | यात्रा विवाह [कार्य 
श्तौ भोम | वृधे | वादे 
हवा । रात्रौ संध्याया! समये 





---- 





भ उषा | श्रव | रेव |उमा षत इ पुन मृग हस्त [उफ पनु ज्य [वनि पूभा 

4 ऊपर के नक्षत्र मेस कोर विवाह का नक्ष ञं सौर उसके | ऊट कै न्त्री मे विवाहं का अन ज्ञं जर नीचै कै न्त्री पर ब्रते गृहकायें 

| नीचे के न्व पर कोई प्रहहो ठो उस ग्रह का वेष होता | को ्रहहो तो उस प्रह का जामिर दोष होता है सो पाप ग्रह का | रवौ भौमे 
द 8 नह तवर नल लल त [-- विवाह मेँ वजित कहा है यहं यमुना त्रात मे अर्तिनि्य है । । रात्रौ दिवा 











च| है 1 यह सर्वत्र वजित है । 

3 ---- | ~ मरक्ति साम्य_ दोव शदन्क तिथि ` वौषर 

त 01911494 ष्‌ व्याव | हि (१ | ४ पत स्ख | लाह | र 4 | ककं कन्या |तुला | र्व । | ज्येष्ठ | न्रपाढु ! मागं काति | पौब (मास 

§ र & सुत सूयं के नक्षत्र से, वे 'ऽवें १० रवे, | (3 -- -------- । | 

० ५ १४बे, शर्वे, ठव, १६ वे, रे सिह [मकर] धन व मौल (कुम्भ [चंदर सू श्रा |काल्युण | म्राद्वि | भांद्र | माघ | पैत्र (घा. 

४ 9 > १ 9 | । 

०| यदि विषम हो श्रौर इन विरुद्ध न चा -----------~ ~~~ (---~ 
ऊपर व नीचे की राशि पर्‌ सूर्यं व चन्रमा | ६९ | ४ ८ | १० श्र | २. [विचयः 


4 योगोंर्मेसे कोई भीयोग होतो | २२वे. २४, २८ वे, नक्षत्र परर 
§ एकागंल दोष होताहै । यह हो तो क्रान्ति-साम्य दोष जाने सो विषह [-दनरमङ कैर च्य ज्ञक हश क्रकं 
होता है॥ | बे स्ववा वित है त कश्च्न सर्वा वजत है । से वजित कीं है मव्य देक में त्याज्य हे। 


-कादमीर मे विरोष वजित है। । चन्रमा हौ त) उपग्रह्‌ ९ में विशेष वजजित है । | चन्द्रमा हो तो उपग्रह दोष होता दै। 

द्वत सीवान परिहारवाक्यानि-लक्ता मालवके (उञ्जैनादि) ठे पातद्च कुदं (क्ख्छेत्र बांगर) जोगे (फिरोजपुर इत्यादी) -1 एकारगले च.कादमीरे वेषं सरवेत वर्जयेत्‌ 
उपग्रक्षे कठ व'लिहकेषु (श्रागरा भादि) कलिगवंगेषु (जगन्नायपुरी, बंगाल, भोज्या च पातिते भम्‌ ॥ सौराष्ट्‌ (काठ्यावाड) शात्वेः लत्ताभं त्यजेत्‌ विद्धकिल सवेदेदो 
युतिशोषो भवेद्‌ गौडे (बंगाल) जाित्रस्य च याधरुने (यमुना के प्रांत) । मासदग्चा्च तिवयो सध्यदेखे विवजितः। युतिपदिहार-स्वःल्यः स्वोच्चगङ्चंद्रो सिधक्षेत्रगतोपिवा! 
शु्दच स्वीयवगस्थो वली केन्द्रगतो 'विषुः । लत्तापातं उपग्रह परिहारः-यन्सस्यं चरणं खेट स्तत्संख्यं चरणं त्यजेत्‌ । लत्तोपग्रहदानेषु स्थाज्या नवाऽद्ययंपरे । परिहार 


लक्तेपग्रहजामित्रयांतकागेलकन्त री । एते दोषां विनद्यंति लग्नेऽकं दुं 7न्विते ॥। _ 

















न र [31 
^ र = = ~ नग 
4 स्थिरलगनं मौमवारं च विना रिता रहित विथौहट बुष, वृह, शुक, वारेषु २।३।५।६।७।०१०।११।१३।१५ हसे ष शरुख मे, दसी तरह सव ब्रह के भख मेँ श्राहुति 
। 



























रा कय विक्षयारम्भः प्रशस्तः । हटचक्रः--नचे | तिथिषु शुमलग्ने केण मर्दनं स्यात्‌ । जानः । कि 
कैद्धाराउख दिन सूयं जिस नक्षत्र पर हो उसे दुकान श्रय भ्रनन घर लाने का मृषुत प्न [ि[मं[वृ[रा|केवु | मरह 


सु|व्‌|शु|श |च | 
| 1 | 
वुरमानयुम [ऽयम शुम लुम [इदम] अशुम| फल 

य ग्रहाणां होमर्ये्तमिधः । श्रकंःपनाशः खदिरस्त्वपाभर्गो 
ऽं पिप्पलः ।। श्रौदुभ्वरःशमीदूर्वाकश।ष्वसमिषः क्रमादिति ॥। 
सन्तानप्रदमंत्रौ । देव $सुत गो विन्द वासुदेव जगतपते । देही 
मे तनयं करणत्वा महं शरणं गतः । कौरल्याशूड्युभेतेन पृत्रेणा- 
मततेजक्ता । यथावरेहणदेवा> ना भदित जरपाणिना।। षपाद- 
जपः । तिल .पायनघुतीदशां शहवनं । वट्‌ शांशतपणम्‌। 

















श्रदिव, रो मृ. पुष्य. म, उत्तरा ३ह्‌, चि. स्वा. ्रतु. 
मू. श्र. षःरे एषमेषु चं. बु. वु. लु. वारेषु २।३।५।७।१० 
११।१३।१५ तिथिषु श्‌ मेलग्नेशुमं व्यात । 
श्रथ नवान्न भक्षणम्‌ 
प्ररिव. रो, मृ, पुन, पुष्य, ह. चि. स्वा. भ्रनु श्रध. 
श. रे, एषूमेषु शुमवारेषु ९।३।५।७।१०।११।१२।१३ 
तिथिषु श्रुमनगनश्युमस्यात्‌ ।_ _ < 
श्रय श्रन्न बेचने का मुहूतं 
क्‌. रो उत्तरा ३.चि विश्न. ज्ये. मू एषमेषु २।२।५।६ त ^ 
(७।१०।११।१२।१३ तिथिषु शुभवासरे शभस्यलग्नडुमंसयात्‌ रदश बर्ण भाजनम्‌ । 
` श्रय श्रन्न खरीदने का महत यात्रायां दरादज्ञराशिगत चन्द्र फलम्‌ बमद्यचन्द्रःश्वियं 
रो थ.श. उत्तरा ३. एषुमेषु चन्द्र. वृ.वु. शु. वारेषु| करर्यदद्धि तीये घनघान्यदः। तृतीये राजसन्मानं चतुर्धेकलहा 
२।३।५।६।७११०।११।१२।१३ तिथिषशुमेलग्ने शुभस्यात्‌ ।| ममः .। १॥ पचमे ज्ञानवृद्धिदच षष्ठे दम्पत्तिरुतमा ॥ | 
श्रथ बीज संग्रह मुहूतं ` | सप्तमे सुखकृच्चन््रौ ह्यष्टमं मरणं भवेत्‌ (कष्टं वा}-1९ तं ‹ 
ह चिस्वा.पुन.रो.म्‌.श्र. घ. एषुभषु, ~।३।५।६।७।१०।१ | भाग्यवृद्धिस्च दशमे सुखसंपदः । एकादशे सर्वल(भोद्वादर्ः ) 
१२।१३।६५ एषु तिथिषु चं.बु.वृ-यु.वारेषुयुभेलग्नेयुभस्यःत्‌] चःयुमावदः ॥। ्रावश्य र दरादशगतेऽपि यसा कार्था (5 


खोलने के नक्षत्र तक गिनकर चक्र से शुभाशुभ फल जाने 
4. हट चक्र | 
क्ष्र| २ | र { [८ [३८४८२ 
फन [सर्ग |विक्रपनाल|वननाग सु वोरष्बामहा्निु 


नौकरी का सुहुतं प्र. मृ. पष्य. ह. चि. जनु" रे. 
एषु क्ञेषुरिक्ता रहित तिथिषु सु. बु. वु. शु,. वारेषुशुम लगन 
१०२११ स्थाने सूये मौम वा स्वामी सेवकको `राशीश 
| प्रौद्भयोनि से मित्रता हो । 
ज्हीपद्रारम्भः सहते श्न. रो. म्‌. पुन. पुष्ब उत्तरा 
३. ह. चि. ऽनु. श्र. रे. एषु, भेषुरिक्ता रदित  तिथिष 
सू. ्ै. वु. वृ शु. वारेषु लग्ने चरे द्विस्वभावे च व्यमाष्ट 
| रंहि पापैः केन्द्र कोणगें गभः स्यात्‌ । 
इलप्रवादणम्‌-- म्र. रोहि- मृग. पुन. पुष्य. उत्तरा 
३. शस्त, चित्रा स्वा. वि. अन्‌. मृल. श्र. धनि. क, रे, 
रेवन २।३।५।७।१०।६२।१३ तिथिषु चन्र , वुघ. वृह. 
शुक्रे २।३।१।८।६।१२ लभ्ेषु व्यतिपौत प्रवं रिद 
कार गुमस्यात्‌ । 
= 





थ लता श्रीषश्धिं लगाने का मुहुतं चन्द्रदानत्‌ । दधि तेग्डुलख्वेतघुतरजतमक्रतादयः ॥ 


प्रस्वि.रोम्‌ ग्रा. पष्य. मघा. उ.२ह्‌- चि. वि | कदा द्वावशषस्थस्यहयन्द्रनाञ्युभदः ।| श्राघाने-सम्प्रदाने त 
मेषु.चं.बु.वृ गु. वारेषु शुम तियो शुभलग्ने शुम॑स्यात्‌ । विवाहे राजविग्रद्‌ ॥ पाणिग्रह प्रय।णे च-चन्द्रौ दवादणगः 





सूधं भात्‌ हलचक्रम्‌ 






श्रय श्र्जी देने का सृहू्त दुमः। श्रभिषेके निषेकं च गृहे वंसवनादिनु | यात्रा यृ 
भर. मू. श्रा्द्रा इले म. ज्ये एषुमेषु श, म. वारौ | विवाहे च चन्द्रौ दादशगः शुभः । 
चन्द्र ं व त्रि दिकं 

४।&। १४ तिथौ करूर ब क ॥ श्रय सर्वेषां श्वाद्धानां कालवतिभागः पुर्वाह्लु्दविकं श्रादमप- 
^ रान्हे तु पावेणन्‌ ) एको।दष्टं तु मध्यान्हे प्रातनु द्विनिमि- 
कुक्ला ऽष्टमी समारभ्य फालगुनस्य दिनाष्टकम्‌ | तके शुक्लपक्षस्व पूर्ने श्र द्धकूर्यादिचक्षणः ॥ छष्णपक्षेऽ 
विपाैरावती तीरे _ शतुद्राश्य त्रिपुष्करे + | पर्वं च रौहणं न तु लघ्डयेत्‌.॥! क्षयाहे विज्ञेष; । न ज्ञःयते 
राह भाद बोज वापन चक्रम्‌ विवाहादि शमे स द प्राग दिनाष्टकम्‌ ।। 

< नन श्य होम घ ६ 

= [३२] ८।२।१।२॥१।२। ४1. नक्षत्र ६ नो 
पत्‌|रम्ल्‌ [गुम [परस्‌ धुम परशु न [धरु] फलम शशाद तिथिं वसात चार दोला को जोड कर 
ठ ¢ ~-- एक अ्रौर मिलाश्रो ४ का भागदो' यदिरेयाचार वचँ 
श्रथ खेती काटनेका मुहूतं-भ, क॒ मृ, त्रा पुष्य | तो ्रभ्निका त पर जानना होम मेँ सु होता 
| इठे, म, पूर्वा ३. उत्तरा ३ ह, चि, स्वा ज्ये, मूला, | है यदिश्वादो व्चे तोच्रग्नि क्ता दासं चमं वापाताल 


भान्निम[शभप्रस्‌ य धयु | गुम | फलम्‌ 
हय बीज लीजने का मुहूतं - म, रो, मु, पुन, प्य, 

म. उ्षारा३. ह. चि. स्वा. ऽनु. मूल. धनि. रे. एषुमेष्‌ 
चन्दर बघ. वृह, शुक्र वा रेषु २।२।५।७।१०।११।१२।९ष्‌ 
तिथिषु शुभेलग्ने शुभंस्यात्‌ । 

शस्यान्मृतेऽहनि । वादधविघ्ननिणेयः । श्रद्धविष्न समृत्पने 
ह्यविज्ञते मुतेऽहनि । एकादश्यां तु कर्तव् कृष्णपक्षे 
विशेषतः ॥। इति ॥ 

शप्राश्रष्दकालः ।। मीने मेषेस्थिते गयं कन्य्रायां काम क 
घटे दलं मं त्रिषु लोकेषु गधाथां पिण्डपातनम्‌ । मकरे 





धनि एषुभेषु, शुभवासरे, स्ुमलग्ने शुभं स्यात्‌) मे होता हैहोपपें प्राण श्रौर धन का नाश करता टै} | वतंमानेच ग्रहणे नन्दरूपो दुलंमत्रि०। सकायासवकाङेतु- 
प्रथ खतो ते ्रन्न निकालने का सृतं श्रय ब्रह के भूल मे ्राहुति पिण्डं दद्याद्धिचक्षणः । अधिनाये जन्मदिने ब्रस्ते चुर 


शुक्रयोः ।। न त्थस्तव्यं गया ताद किङ्स्थं च वृदस्परनी । 


रर शा 


रो. म. प्रफा. उफा. भरन्‌. ज्ये. सू श. एेषुमेखु चन्द्र सूयं के नक्षत्र से चन्द्रमा के नक्षत्र तक गिने प्रयम 





मृताहर्चेत्परमीते प्रोषिते सति । मासरचेत्प्रतिविज्ञ'तस्तद- | 


1 














~^" वाणा यावा-युद्रतं विचार ॥ 


किसी कार्य के उदस्य से देशान्तर गमन को यात्रा कहते है । ष्ण पक की प्रतिपदा श्रौर २।३।५।७।१०।११।१३दन 
तिथियों मे श्रदिव, मृ, पुन, पुष्य, श्रम, ह, श्र, ध, रे इन नक्षत्रों मं तथा चौर.वाणा, भद्रा; वैधृति, व्यतिपात श्रौर मासात 


ता वं ष र मुन कंका तयाग कर दोषरहित समय मे, यात्रा करे यात्रा करने से पूर्वं कोघ श्र मेथुन कमं का त्याग करना चाहिये 1 


दिक्डूल ज्ञानचक्र | योगिनीवास ज्ञानच्रक्र | कापा ज्ञानचक्र चन्द्रवासं ज्ञानचक्र 

व ` शवं | -भागनेये | ईशानं पूर्वे | अग्नेये | ईशाने | पूर्वं 

८३० | १।६९ | ३।११ रानि 

` उत्तर | यौिनौ [द उत्तरे [कालपाल 
= सूय _। 

| परिचमे 

म्ल , 


वायः ` वायव्ये 
कालपारा विचार । 


७।१५ | ६।१४ चन्द्र 

विचार योगिनीवास विचार | (~ 
सूर्यादिवारों मं जिस दिशा म | 
कालका वास हौ उसकी 


हदिशा मं दिक्शुल हो उस | प्रतिपदादि तिधयो से चक्‌ 
दिक्षा छे यात्रा न करे । यदि | में योगिनी का वास जाने ओर 
अवर्यथनाना हौ तो उस. वार के | जाने वाली दा से यदि पीठ | संमुख वाली दित्या मे पा 
पदां षो मक्षन कर यात्रा करने | की श्रोर ्रथवाः बाई तरफ | रहता दै क्तु रात में कालं 
वल मूल दोष दूर हो जाता.है | योगिनी दो तो भ्र्॑सिदधि| कावासदिनकी दिशा से 
घृतं प्रादय चन्द्र॒ वारे । श्रौर सुख प्राप्त होता टै, यदि । विपरीत दिला भैं होता दै 
वि 1 गरडमंगारके वारे बुध- | संमुख श्रौर . दाहिनी तरक | (चितानणौ) जानेवाली 
तिलानपि । दधि प्राद्यं शुक- | योमिनी हौ जायै तो कष्ट-[ दिलामे काल का दाहिनी 
श तरफ श्रौर पाड्य का बाई 
तरफ होना शुभवायकं ह्येता है 


यात्रा 




















रवि 




















































मे चन्द्रमा का वास | राग 
संमुख श्रौर दाहिनी | उेग 
ग्रोरको होतोधन|-- 
का लाभ ्रौर चख 
होता है । यदि पीठ 








कष्ट भ्रौर 


यवानपि । माषान्‌ | प्राप्ति ओर धन कौ हानि { 
हानि होती दै 1 


मंदवारे गच्छेच्छूलं न | होती 

















विवादे शस्त्रसंहारे भयातं राजदशेने । रोगते वं धगमने भद्रा श्रेष्टतम स्मृता ॥ सर्यवांस फल 
| सत के रहने से लेकर पहर दिन चढ़े तक सूयं का वाः' पूरव में होता है, फिर दोपहर तक दक्षिण में होता दै । इसके 

ड ए पहर दिन रहने में पहर रातं गई तक सूयं का वां पिचिम में रहता है, फिर एक पहर रात रहने तक उत्तर में 
हेता है । यात्राके समय दाहिना ओर वायां सूयं गुभ रोता है । प्रवेशमे सम्मुख ओर पीछे सुं रहे तो शुभ होता है । | सुभ । 


ए 




















 ।  . समय शूल ्ञान-उषा काल मे पूवं को, गोधुरि" में परिचम को, स्रधं राति में 
तर को ्रौर.मध्यान्ह्‌ काल में दक्षिण को नहीं जाना ।हिये । 

. सम्मुख चन्धुमा का विशेष फल --करणदोप, नक्षत्रदोष, वारदोष संक्रातिदोषः 

, कुलिक दोष, प्रहा वारवेला दोष, मंगल, शनि, रवि, राहु केतु के दष को 

दुर करता है 


चरेः इसी तरह सवारी पर चढ़े यात्रा 
कंचफ {जत कर्म--पंचकों 





(वक्षप्ट) पूर्वाद्िपयुत्तरां ग 
दक्षिणां चा 
ऽत्रिष्टिव्यत्तिपातो न बधि: 













जत्र बाली दिला (शन । 


-=--~------- ~~~ =-= = 


र्वि | चन्दर. [म 









ड  अमुत्त| रोग | लामं 


म म न भ 


दिश में विरोषं समख का विचारः 

त्शराचीगघ्य्‌ न तथा 
परिचमायधचत्कै।! न तत्रागारको 
1 सदवर्याणि 


५ 
तर 


1. 
1 ल्यान्त 


| 


यां दश्निण्‌ रविः ॥ 


न्‌ म चत॒घाटक््ु 
| नन मद्धला। वघ [ 1 [ व ( बृह्‌ . 


¦ लाभ | युम ; 


ग॒। लाम | गम |०७।३० 
वण्यर ज्यष्द कन्न नवो 








न्व 


चूर | काल |०३।४ ५ 























|.अयृत | रोग |११९।६५ 

। चरं | काल |डउदरेग [१५८३ 

(उदेनं [अमृत रोग लाभि | शुभं १८।४५ 
[ चर [कालं | उद्वेग अमृत सग | लाभ २२३ 


प्न "~ ~~ 























| लाभ (यभ, । चर्‌ काल । उदग्‌ | अमृत २६।११५ 
यत | रोग ॥ लाभि | शभ | काल ३०।०० 


| 
| 
॥ 


| 
॥ 
| 
| 











रानि मे चत्‌वटिकां 
| युक । गनि 
















घटी शु 















र | गत ¦ रग | लाभि ।०३।२५ 
| नर | 1 उद्वेग |-७।३० | 


ग | लाम | गुभ |११।१५॥ 


कालं उद्वेगं |अ मृत|१८००। 
अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर ।१८।४५ 
गुभ ` चर । काल | उदेग | अमृत । रोग ।२२।३० 


शभ | चर ' काल २६।१ 





















चर्‌ ¦ काल ठग |अमृत। रोग लाभ ३०१०० 





---------------__~_ ~ 
यात्रा में स्दंवे चल रदी नासिक कै स्वसकौओओर फा पांव आगे उठा कर 


खुल हागी 1 
मे खाट बनाना, प्रेत का दाह, प्रेत क्रिया, काष्ठ, 


घास श्रादि कालना, दक्षिणः दिशा में गमन इत्यादि कार्य नहीं करने चाहिये । 














क व्ल गौर जिस सभ 
| काल होरा देखनी होतो 
काल होराज्ञान चक्र से देख ` लें। 
जैसे रविवार को पहली काल म 
का दाई घड़ी तक! 
होता है, उसके वाद 
क्षी कालहोरा होतो है) इस 
ग्रहों की कानहोरा 


५ 
व्‌ 
चं 


भः 


~ 


म 
मरू 
वु 
म च 


त 


| 
64 > 






होरा कोक्षणवार कहां है! बार 
सेभीक्षणवारमें दही प्रधानतां 
मानी गरं है । इम लि 
[ श्नोर क्षणवार दोनों प्रनृक्‌ 
तभी क्रिसी कायं को करना 
चाहिये । आवश्यक में य्रदि वार 
श्रनुकूल नहीं होतो क्षण वार 
(डोर) कौ श्नु नता देखकर | 
करना चाहिए । जैसे परिचम कौ 
यात्रा रविवार मे करने की 
श्रावदयकता होतो वारे ग्रनुसार 
दविक्याल पड़ेमा । इस लिए जिस 
सोम"की हारा (क्षणवरार) 
हो उस समय रौववार मे परिचम 
को यात्राकीजा सकती है। 


वरन्त व्य: 





(घ्य ८ 





मं 








८29 


| 
वुं मं 
सु 
। | 


जनस्य 


ह] 


व चत र बर 





अ त्‌ अ 
न्य 





वु ¶ 
६ 
सू 


व॒ नौकरी व राजकायं के चाजं लेने 
होती है। चंद्र की होरा-सब कायां के लिए 

कजं देना, सभा 
मुकदम मे श्रच्छौ होती दै। 
कोष संग्रह करना, 
थना पत्र प्रस्तुत कर 
विवह्‌ सम्बन्धी कायेक्रम, वडों 
व्यकेखन म्रादि के लिए शुभ है! 
सौमाग्य बर्धेक | 
{मि मकान नीद_ नतन 
श्स्यर कायै चञ देोति टै 


होरा-टंडर देने 


छठी होती है । मंगल कौ हदोरा-युद्ध यात्रा" 
ार्टी मे जाना प्षाना ओर मुकदमा कते क्था 
च की हरा-वि्ारम्म, 
वीनलेख, प्रस्तक ` भरकाशन्‌, प्र! 
च्खी होती है । गुर की हो - 

मिलना, कोषसंग्रह, नवीन क 

छ - यात्रा, भूषण, नवीन 
\ अलि कर दोरा 


प्र म्व चर्य्णत्सम्यय सभरसः 


च्व | धूम्र 
इउण्‌ 












धातु चातु 
कुशल | रोग 
स्थिर | मदाक्रष्ट 
समीप | समीप 
स््रल्प । सप्त . 
पत्र स्मस्थि 
गोधूम | निन 
कतुम्म ,, इलंतांग 
सुल | कष्ट 
४५ दिन दो मात 
लाम हानि 
पूं ्ाग्नेय 
बराह्मण | क्षत्रिय 
उखल | अ्रग्निगृहे 
भेरव | दुर्गा 
प्रागम | न म्रागम 
जय हानि 

न मोक्ष ¦ मोक्षणे 
७ दिन ¦! १ वष | 
स्थिर | निंद 
शुभः कलह, 
पुत्र कन्या 
१००वर््‌/ १ वपं 
लाभ । न लाम 
विलम्ब | उत्तम 
७ दिन । ७ दिन 


दशम भव प्रकाश! ‡ 
4 शख के दाति हएदस ना 












चच सद्‌ ¦ इवान 


खन्‌च | घज कठ ठ ड दढ 





नि ग 
प्रश्य । नास्ति 
नून ; जीव 
म | कष्ट 
"यल | चंचल 
दूरस्य | पूनभत 
एव विश | एकमा 

| फल - | काष्ठ 

| पीरान्न | दान 
लोहित , पाड 
सुख | कष्ट 
रू दिन; १ मास्‌ 
लाम | हानि 
दक्षिण | न्त्य 
तैरयं शूद्र 
प्ररण्य श्रन्तरिक्ष 
रूम | ठनूम 
श्ागपर | त्‌ ग्रागय| 
जय डानि 

न मोक्ष | पोक्षण 
१५ दिन| दमाय, 
कलह | दोर्घक! न्‌ 
शुभ ¡ कनह्‌ 
पत्र करन्टा 

| १९ व| २० वषं 
लाभ । लःम| 
विलम्ब | 

३० दन 


पिता का सुख दु; 
चंच ग्रदीयोस श्र्था 
चिक्र की यह पुस्त 
च ग्म्त्रन्धि अन्ण्र प 











शं केर्ल प्रन चक्रप्र 
घरात: कारे वदतय्य मध्यानदे तु फल वदेत्‌ ।। सायके वेन यइ ---वजाहि` काले वदे नत्र :रात्रौतु देवतां चेत्‌ 


त अर ।क्षराणि 


त्वासत्य प्ररन निणेयः 
श्रातुषल जौव ज्ञाति 
प्रवी सथ दु व 
प्रवासी चर ध्थि रादिज्ञनम्‌ | 
भ्रतासी गापम्‌ ज्ञान 
| शी ष्दतार्वाच जानकर 
मुष्ठि परश द्रव्यं जाम्‌ 
गाधमादि धान्य ज्ञानम्‌ | 
मृष्ठि ने वणे जाम्‌ | 
सौ प्रन वू त्‌| 
कष्ट दिनण्द जः तम्‌ 
नष्ट लभाताम न भम्‌ 
नष्ट वप्नुदधि$ जतम्‌ | 
चौर जानि प्रद ज्ञ'नन || 
चोप्टिन द्रशय स्थानप 
देव पूता उपाज्नदि 
शत्रु मागन “इव ज्ञनम्‌ || 
जथ नति प्रशन जाम्‌ / 
बन्दी मोक्ष वाक्त जानम्‌ 
वन्दा साक्षि श्रतरसि 
कं कैणिद्धि नातव्यःत नका 
{व्व दं प्रश्ने सुगभम्‌ 
नरवर कन्या भ्रष्प्य ज्ञनम्‌ 
ध्राधु बरहर प्राषु ज य्‌ 
चनम प्रहत चाभ लाभि | 
वर्षा +इ मगविित त 
वष! वषम ¶३त।द 
| ____----------~ 
इत्यादि योग नथा एक प्रहु 
मपे दिध दग्रा | 














उतम | विलम्ब विलम्म्‌ | उक्तप् 


२० दिन। १० मास 





=-= 
सख राजयोगं क 
तं दनम भाव सम्नत्र 


[मे क्या करेगा इत 
न्धि पूर्णं फुनादेज 


म्तकं देन्वने रौ श्रावरथ 
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ई 6 त = - 
. ॥डडं टाम .से निकल आएगा । >, | मिथून £ मशदा-ॐ र ले भाग दे (विंशो १२०)(बर्ेत्तशी १०८) योगिनी रेद्माग देने से जो श्रद्ध घाव | 
शहर को आपको सूर्योदय काल निकालन। €। स प्रन्तदरा के हष, लादि श्वि" येज | 


हो उस तारीख के सामने अभीष्ट गहरका 















ग्रहं वाक्यस्य ------ ~ ---------------- 
ग्रहां कौ दुशाल्तदशा कं जन चुः 
नीचे निर्वे व्रं यं श्पने जन्म नसत्र को दख, जिव ब्रह ढे नीये ज्म न्च देगा उसी प्रह € दः उथ्य यय तै हो श्रौर अत्थि प्रद री दया छव भी रक ४ लिखि इ ६। 
"ड त्तो दशा का अक्त ग्य श्वान -- जन्म समय जो नतत शो उश्षका भवात (जन्म ब्द हक जितना नङ ध्यतीत.छ गथा हे) च्मौरं सभोय (कुल गचघ्र) घरनाश्नो र दसद पलादि बनाष्र यास्‌ 
क श्लों को जन्म द्रथा के वर्षो ले गुर दो श्रीर्‌ भमोग के दलों ञे आथ दो, लम्ध व्वतीत दशा के वद श्रावेगे । दोष डो १२ खे गुणा छर मोग से माग दो, लय्ध मा शरं > १५९ छे ३० छ 
छा कर भभोग ङा भाग दो, लब्ध दिन श्रार्वेगे, शेद फो ६० सचे गु्ा कर भभोग का भाग दो ल क 
र ५ - < ६१ 
3 न की दशा के इल वधो मे से घटा दो, लन्धे भोग्य दां च्चा रहो की दशा के रपो र जोकते आने से दशा च पे जायेगा । 
संच्रक्क शी चलं न सूर्ययं कान निकालं | कास चह जक क्लं १ 
६ प्रायः अशुद्ध रहता हौ । अतः पाठकों की | रत्नों का चूनाव, विधि शौर शु 
लिए पर्चांग दिवाकर में भिन्न अंशो का मध्यम | आवश्यक है । किसीं विदन्‌ ज्यो 


तञ 























































चच = शरन्तश्दा निकालने | 
ग -------------------~ ह्मी शी | 
इब [ठनि कः] रट [ख 1 वण| ४ रीति 
= (= १. [ह | जद चिती प्रद | 
र्‌ 











॥. 
यो ५८ 1८ ५ २० [ [स्ट [एरर | 
योदय काल (लोकल १) ॥ र < श |-उचित्‌ रहेगा ॥ न | | व | दर | ए को सीमा नाल 
| ान्तरादि सभी संस्कार किए हए € । इ ? |नाम राजि, सम्बद चत्‌ | ध्य, | धनि. [उमा.र. | §° रो.| नदच ते तो उर प्रह § वपो | 


स्थान का देशान्तर संस्कार (पृष्ट ८९ पर) | ञ्जत = 


व्ये. || उश. [ शत 
विक्त करने से उस .अक्ांश (स्थान)का सूर्योदय | 4 


[एव श्। उफ. | त्वा.वि। मूल | भव | पभा. |श. म, | 




















बकर पृष्ठ ८९ से .९१ पर उस शहर का अरक्षंश | सिह 


्रदशा- मे, सिंह, भिधुन, दुला, धन, इम्भ, श्रोजराशि ह । इष, करक, कन्या, इश्चिके, क्र, भान 


जगि ह न ्‌,ि ४ 
पंचांग दिवाकर पृष्ट < से १४ पर 1 ऊन्यां [गरा शि र। द्रोज राशि खी क्रम्गणना सीर. दमरःशिवों दी विते गलन ती ह । राशि द्ध स्वामी जषा 
नीचे ओर जिस भंग्रजी तारीख काअपको सूया- डालि बहा त फी जितनी ऽख्या हो उतने वं दशा ॐ जानो | च्पनी राशि वं हो तो १२ यं लेने, जा उच्चं 





प्रहु-रल्न-धारण & उत गणना मै एक श्रौर जोड़ना, मोड भ एक कम रना, इश्चिक रशि का, मंगल श्रीद केत॒॒दीनो स्वामी ६ | 
दय काल दिया हआ है । फिर उस शहर फा ( १) माणिक्य सूयं कीं ण्म यशि % शनि श्रौर शु दोन खामी है ! हनम जो श्रधिक वली दो उसगो लेना चादिए । 

स्कार जो कि पंचांग दिवाकर पृष्ठ ८९से ९१ |अगूठीमे रविवार को जव 
आ है । उसे ¬+-चिन्ह हो ते' धन भौर चिन्ह | नक्षत्र हो सूयं स 
षण करने से अभीष्ट हर का सूर्योदय काल | अगस्त से १४ 















-------~- चज ====--= === = 
---- स 














योगिनीदल्ाजन्तदेलान्नान के किय चक्तं श्द्वा छवा वर्ष, 

































































ममे आ जाएगा ॥ धारण करना विशे¶गखः १ । णाल! २ ३ {भ्रामरी ४॥। मद्रिका] ५| उल्का वा २ मतत ५1 जिका | उत्का र [रिदा {सक्या < देवग्ह्ः 
ण-- जते आपको देहली मे ८ माच का सूर्यो--| व नेवादि रोगो मे {६ । | रर्थसूमा इषः | ६०|वु.{मा.७२ श व त) 
ना है । पर्चांगके पृष्ठ ९ पर देहली का | (२) मोती 1८०0 | ०(१०षि ११० ३ °, जा| ५ १०. | ८१० ५ _०सिः१६ 8९१२० 
।३९ दिया हआ है । रतः पृष्ठ ११ प्र ८ |बरदान करता है । [पि | ० रब २/ मजा ८ भुम. | ६२०३. |:०| ° सि ९५ ° स. १८२गुम. | २२० 
ते ओर ३०० क नी ९।१९ मध्यकालीन | नो ¦ न | ५ १२.१६.११ (२ १९० @ ट 
हैभा है । च्‌ कि देहली का अर्षाश २००से | चांदी को.अगूढी ||] त 6 ५ 1 तिदतर ल सक ८ 
अंश कन. है अतः इसी तारीख को याद १० |= (१ 1 4 1 1 
भिन्ट का अन्तरपड़ा है तो डेढ अंश | दय दे भी जानें ॥भ.-! १।२०[उ. .| ७ | , [१०।२०म. | १।२०|प.| ४| °घा.| ७ ०|भा १०|२० ५ 
< 4 ् ~ =^ ~ 1 = ~~~ ह|. (स ल्या ।््‌ः ---, ५ द 
केवल ३६ रफण्ड का अन्तर रहेगा जो कि |= विदेशों काद. | २० सि ५२०. ८ ०म. | .१।१०पि./ २।१०बा.| ६| °|शना ९१९ १३।१० ¶ | 
कभ करने पर ९।१८।२४ होगा इसमे पृष्ठ | भारत के स्टैड डसि.| २।१०|.. £ म॑. |. १ ०पि.| २२० श २। ० ८ भमः (११२०. १६ ° 
त लिखं देहली के देशान्तर ।- २१८" होने से |. श्यक ट इसके | सं २ २०म.| ०,२०|१.। २। शवाः ४। ०|त्ा/ ६।२०| म. १०| °|उ. ।१५/ ०| स।१८।२० ट 
काल मे जमा करने से कुल ६ षष्टे ३९ भिन्ट | नोटः- पाठ अं अन्नं अ पनर्वसु | श. पुष्य. [अरिव. सले भर. मघा. (कृ. १. फा. रो. उ. फा | मृग. हस्त. ४ 
‡ विकला. [अनु. पू, भा.| जयेउ.भा.। मू.रे. । प्र.षा. |उ. षा. ॥ 








सर्योदय / चित्रा | स्वाती 









ड अर्थात्‌--6 बजक< ४० मिन्ट पर 


4११९१११ १41 


उत्तरी भारत 
ट (~ ------ 
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गरा ज्ञान चक्र श्रोर उसका फलं 
श ष जङ्घ त्ति ओ्रौर जिस सभ्य 






































५ र 
षर्व कलु. | कीकाल होरा देखनी हो तो [च्व सत्र ण-अौर शेष स्थान ऊपरवत कट ह । 
बरं मं ५ । | होराज्ञान चक्र से देख लं । लगा फल कहने से पहले अरहो के शुमाश मत्व में } 
१ ने पहली काल {पर इ उ एकस देखन होमे इल 
सू | जसे रविवार को परह ~ डः देखनी चाहिए । ग्र (1 दो प्रकार 
शु श होरा सूयं त टाई ल । श्रस्ति | नास्ति चदिए । एकतो स्वामाविक, दूसरा तात्कालिक 
ध चाद व न माविक् शमाशुम-र मं 
(| | (1.1.110 | शा [भाविक शुमायुम-, म. शनि गिक 
प्र चिं ।मं द की कानहोरा| कुशल 
प्रकार सब ग्रहों कीकाल द न = ह 
| ( जान लेनी चाहिए । ऋषि ने स महाक होता है। तथा राहू केतु सह षयं से फलप्रद ह । 
व (4 होरा को क्षणवार 0) रै इय 
क्षणवार में प्रधानता = वामी ; 
श स्‌ से गई ट । इम लिए वार | पतर | ग्रस्पिङ्ञास्दामीहो तो पष फलदायक्त होता ट्‌! 
( । ह णवार दोनों श्रनकून हो । गोधूम | निन [दुरा कि स्वमाविक पापग्रह्‌ भी त्रिकोण्‌- 
वि. म्‌ पी 1. कायं क्म करना कम्म | ठवतांगो शुभ होता है तथा स्वभाविक शुम यदि 
सू | ^ {नये न मरे या सुल | कष्ट ^| $ प्रद्यन्त शुमदायक् ोता है । इ 
चाहिये । भ्रावर्यकर मे धराद वार दिन दो माल | ४५ वि त 
श [ग त तो शण वारि | ४५ दि दमा विभी यदि नरिषड़ायवतिहोतो पाप 
ब्‌ व । धु ती देखकर कार्यं लाभ हानि | लाभ स्वभाविक् पापग्रहु त्रिषड़ाय~ 
मं ॥ (^ हए ‡ जसे परिम कौ [ तं भरागनेय | दक्लिणप फलदासक होता है । 
॥ त्‌ |च [मुः | करना चए । = ने की. | व्राह्मण | क्षत्रिय | वैस | परह (भर शुक, वुच पूणं चन्द्र) 
() > [ याचा रविवार में कर क ग्निगत ल ७0 
व॒ [शु |श. उखल | भ्रग्निगृहे| प्ररण्य | तो प्राणियाको जुखाशुम फल 
५ ह न्मावदयक्रप्ता होतो वारफ ग्रनुसार | ~ र्गा ह सनन क 
४4 १ | दिवन पडेगा। इत्‌ लिए निस | 
' |स १ ।म ध गी हारा (क्षणवार) प्रागम | न श्रागम| श्रागप|इके स्वामी हों तो षने स्वभाव 
शु # स्‌ ५ ५ 6 वारमें क्रतम | जय | दानि | जय | देते । श्रतः केन्द्र के स्वामी होने 
ब॒ व श्‌ हो य क सकती है। न मोक्ष | मोक्षण , न मोक्षि ] [ षापग्रह र्मे शुमत्व भ्रा जाता 
वं | बु [व्‌ |कीयातराकी जा मक ~ | ७ दिनि | १च्ष | १५ दिन केनद्राधिप न शुम फल 
५।्‌ |चं [मं होरः फल स्थिर | निद्धि कलह | [दिताहै। 
तः + : | कलह. | शुभ । (यें दूसरे अरहो के साहचयं 
ट राजकार्यं के चाजं लेने | युभ. कलहं | श ज 
-ख्डरदेनेव नौकरीवरा कस्यां | वत्र न) 


होती दै। चंद्र की होसा--सब कायो के लिए 


होरा-य॒द्ध यात्रा, कजं देना, सना 
{गल की 4 ८ 


ग्रहों की दशा प्रन्तदंशा प्रादि का. फल कहते समय 
यदि्षीचर में शुम ग्रहों को दुष्टि महादशा, श्रन्तदंशा, 
प्रौर प्रत्यन्तदंशा के स्वाभियोपर हींतो कु प्रबुभ 
फलों का नष्ट हंनाभी सम्भवहै। टसक्रे विपरीत 
यदि प्रदुम अ्रहसे इन दलाश्रों के स्वाम; युक्त वा 
दृष्ट हो तो प्रश॒भ फल श्रलिक वदु गा । 

स्‌ तरह विसो मो ग्रह काश्ुमया अ्रशुम फल 


+ ~न ~~, कु अ अ) 


८८ 


च -___ ~~~ तवगकम र 


गीक्लिम स्यान कहलाते हे । 


प्रातः कार ्राचार्यां के मत से-४,,१० केन्द्र, १,५, 


१००व्‌। १ वपं | १० °वरं 
ला. तलम्‌, ला <जनावानस्मर जुभालुम फल नहीं 


| 


क्क ग्हाकौ दला शुभ भोर ्रन्य श्रवस्या 
ददा श्रदुभ है 1 . = 
शुम ० क] केनदराधिपत्य दोष जौ कहा गया ह 
वह्‌ गुरु प्रर शुक्र का बलवान्‌ होता है। तया शुम ग्रही 
{ के मारकत्व (सप्नमेशत्व) होने पर भी गुरु शुक्र मेही 
विनेषक्र मारकत्वं दोष होता है । इन दोनो मेँ न्यन 
दोप बुतच्रमें श्रौरंबुधसे न्यून चन्रमा मे होता है । 
 ्रष्टमेच यदि धरिकोण परति हौ तो शुभ फलदायक प्रौर 


सग ` शम नैसनिक पूरणं बली चन्द्रमा शुम, क्षीण | यदि व्रिषड्ग्यपति हो तौ प्व्यन्त्रशुम फल दायक होगा । 


इसी प्रकार यदि पाप ग्रह्‌ केन्द्र पति टो तो उसका 


समीप त्कालिक््‌ युमाशुम इस प्रकार कटा है । त्रिकोण | स्वमाविक् पापत्व मात्र नष्ट होता है । श्रत: केनद्रपति 
सप्त होतो शुम फलदायक होता है रौर .यदि | होकर यदि व्रिकोण ति भी हौ जावे तो उस्र शुमत्व 








कोदेते है । इससे सिढरै 


देते } जिस भ्रक्तार शभया अलुभ स्थानसे रहतेहै, 
तथा जिप्त प्रकार के शुभया श्रशुभ भावेश के साथ 
रहते है, भ्रयवा जिस दूसरे स्थानके स्वामी हों वह 
राशि जसी शुभया थु भावमेंदहो 4 ही सुभ 
याश्रशुम फल देते हैं । मावाथं यह कि द्वितीयेल 
दिके साय जो ग्रह रहता दै वह तदनुसार ही फल 
देता है । यदि बहत रह सावे हों तो उनमें जो गल 


ग्रा जाता दै। इससे यह भी सिद्ध हृभ्रा किस्वम।विक 
पाप ग्रह यदि जेन्द्रपक्नि हो केर त्रिषड़ायपति.हो तो 
एापक्ारक हो जाताहै। 
प्रबल होने पर भी राहु प्रौर केतु जिस भावमेंप्नौर 
जिक्र जिस भावेशके साथ रहते है उसी के धनुसार 
शुम या श्रशुभ फलते हे। 
जैसे कहा है-यचद्‌ भावगतं वाऽपि यथदभवेश युतं । 
ततत्फलानि प्रबलौ प्रदशितातमौ ग्रहौ ॥ 
योग-ञन्द्रेश प्रौर त्रिकोणेश मेँ परस्पर सम्बन्ध 
हो किसी भ्रन्य भावके स्वामीसे सद्‌ वास नहोतो 
विज्ञेष कर शुभ लाभदायक होते दै । 
मर्दी ओ दीप्तादि श्रवस्था 
ग्रह श्रएनी उच्च राशिमेंदहोंतो दीप्त ्रपनी राक्लि 
में स्वस्थ भित्र राल्चि में ह्षितं, शुभ राशि मेंांतनीच 
राधि में दीन, श्रू राशिं पीडित, उदयराशिमें 
शक्त, श्रस्तंगत राशि मेँ लुप्त श्रवस्या होती है । 
प्रहएवस्था फल -दीप्त ब्रवस्था सुस्वरूप, ~ 
वुद्धिमान्‌ तीर्थो मेँ जाने वाला ग्रौर शत्रु का नालकरने 
| वाला । स्दश्थ अवस्था-विजयी, राजपूजित, कौति- 
मान्‌, सदा प्रसन्न, सलक्ीयत कराने वाला व उवोतिषी । 
हरषिंत अवस्था-धर्मात्मा, सदाचारी । शाति श्रवस्था- 
| तेजस्वी, शांत वांववयुक्त । दैन अवस्था-बुदिहीन, 
परस्त्री प्रासक्त । पीड़ित अवस्था--तितायुक्त, मान- 
सिक दुःख, रोगी । शक्तं प्रवस्था-निरोगी,. धुन्दर, 


मध्र भाषी, भ्र्य्नीय । ल्व वस्था रख 
= ~न ५ ~ --- = 4८ ~~ 
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+ स्यानं पर एक समयं परं सूर्योदय 
नहीं होता अतः किसी स्थान का लग्न व इष्ट्यादि बताने | 
के लिए वहां का सूर्योदय का ज्ञान ६अति आवश्यक है। 
प्रायः बहुत से लोग अभीष्ट स्थान का सूर्योदय निकालते 
समय पंचांग में मुद्रित जालन्ध< के सूर्योदय काल में केवल 
रेवांतर स्कार करके ही वहां का सूर्योदय काल निकालं 
लेते है, जो कि प्रायः अशुद्ध रहता हो । अतः पाठकों की 
सुल्िधा के लिए पर्चाग दिवाकर में भिन्न अशांशों का मध्यम 
स्नय सूर्योदय काल (लोकल मीन टाईम) दिया जा रहा 
हत में चरान्तरादि सभी संस्कार किए हृए है । इत मे 
केङ्ल अभिष्ट स्थान का देशान्तर संस्कार (पृष्ट =९ पर) 
यक्त-वियुक्त करने से उस .अक्षाश (स्थान)का सूर्योदय 
कैल स्टैण्डडं टाईम -से निकल आएगा । ५ 
इ निस शहर कौ आपको सूर्योदय काल निकालना 2। 
| ननाग †दवाकर पृष्ठ ८९ 
दक ध पंचांग दिव।कर पृष्ट ९ से १४ पर अभीष्टः 
अदंश के नीचे ओर जिस अग्नी तारीख का अ(पको सूरो 
द्धे निकालना हो उस तारीख के सामने अभीष्ट शहरका 
| नधयम सर्योदय काल दिया हुआ दै । फिर उस शहर प्ल 
दद्ातर संस्कार जो कि पू्चाग दिवाकर पृष्ठ ४ से ९१ 
फुर दिया हज है । उसे ¬+-चिन्ह हो ते। धन --चिन्द 
तो ऋण करने से अभी शहर का सूर्योदय काल 
:डडं ईम मे आ जाएगा । ८ ४ 
उदाहरण-- जसे आपको देहली मे = माचं का सूर्यो 


दष्ट 


कश 


धके 
छ्षाश २८।३९ दिया हु है । र्तः पृष्ठ ११ परप 
क्िचं के सामने ओर ३०० के नीचे. ६।१९ मध्यकालीन 
यदय दिया हज है । च्‌ कि देहली का अक्षांश ३०९से 
ज्गभग उेढ़ अंश कन. है अतः इसी तारीख को याद १० 
अंशपर ४ भिन्ट का अन्तरपड़ा है तो ढ्‌ अंश 
करि होने पर केवल ३६ रण्ड का अन्तर्‌ रहेगा जौ किं 
६।१९ से कभ करने पर ९।१८।२४ होगा इसमे पृष्ठ 
=९ पर ही लिखं देहली के देशान्तर 1- २१८ होने से 
मध्यम स्यकाल में जमा करने से कुल € घण्टे ३९ भिन्ट 
३२ सं कण्ड अर्थात्‌--6 बजकर ४० मिन्ट पर सुर्योदय 








¡ लेना चाहिए) । इसी प्रकार भन्य शहर का सर्यो- 


= ५ 






वै अत्येक स्यान का सूर्योदय लान / 


से ९१ पर उस शहर का अक्षांश | 


निकालना है । पर्चांग के पृष्ठ ८९ पर देहली का | 


निकल आएगा (३० से अधिक संकण्ड होने पर ९ मिन्ट || 
(1; ¦ भीदे दिए गए ३। सम्पादन ः वन्ती छल उप्मपपन्द 


नवग्रह ओर क राजञ के लिट्‌ उथोग रत्न 





अपनी जन्म कूण्डली अथव्रा जन्म यानाम राशि केः 
आधार पर उपयुक्त ग्रह-रत्नौ को धारणं कर मनुष्या 
चमत्कारिकि रूपे लाभ उठाःसक्नाटहै । शुम ग्रहों 
प्रभाव में वृद्धि करने भौर करग्रहोंके फ अनिष्ट-प्रधावा 
को दुर कृरन में ग्रहु-रत्न निश्चित ल्प से अन्यन्त लाभ- 
कारी सिद्ध हए हैँ । इनको धारण करते समय उपयुक्ता 
रत्नों का चुनाव, विधि ओौर शुभ महतं का ज्ञान अत्यन्ता 
आवक्यक टै । किसीं विद्वान्‌ ज्योतिषी से परामर्शं करना 


उचित ( 
नाम रा.। ग्रह 









नाम राणि, सम्बदग्रह 


































मगा | तुला | शुक्र | हीरा 

वृष गः हीरा वृश्चि. | मंगल| मगा 
मिथून | बुध | पन्ना || धन | गुड | पुखराजं 
ककं मोती || मकर | णनि | नलम 
द सूयं माणक्य| कम्भ | शनि | नीलम 
बुध पन्ना | मीन { गुरू | पुलराज 


म्रहु-रत्न-धारण करने कौ विधि 

(१) माणिक्य--सूयं की शान्ति के लिए इसको सोने क्न । 
अंगूठी में रविवार को जव कतिकः पुष्य उ.षा या उका. 
नक्षत्र हो सूयं पूजा रे पश्चात्‌ पहिनना चाष्िए. । १५ 
अगस्त से १४ सितम्बर तक्‌ उत्पन्न व्यद्दतयों को माणिक्य 
धारण करन्‌। विशेष शुभ है । पित्त, ज्वरक्षय शिरपीड़ा 
व नेव्रादि रोगों में लाभ पहुचाताहै, 1 
(२) मोती 140००-510116)--क्षीग चन्द्रमा को बल | 
दान करता है । १६ जुलाई से १४ अगस्त तक उत्पन्न | 
व्यक्तियों को श्रेयकर है इसे शुक्लपक्ष के सोमवार व| 
चांदी की.अंगूठीं मे जड़वा कर धारण करे । यह्‌ विचारों | 
दय दे भी जानें। 

= विदेशों का सूर्योदय काल जानने ठे लिए वहां के 
भोरत के.स्टैडंड टाईम से अन्यद्‌ कः ज्ञान होना आव- 
श्यक ह इसके लिए पुष्ठ ९१ देखे । 

नोटः- पाठकों कौ सुविधा के लिएङइस वपं मे 

उत्तरी भारत (हिमाचल प्रदेश व जम्म्‌ इव्यादि) के 
कछ प्रततिद्ध नगरों के सूर्योदयास्त (अंतिम पष्ठों पर्‌) 









व्डस्पाकखः न ना वाल या षन्ना लाल रमा एम. ए. 


| तक ओर १५ सितम्बर से १४ अक्तूबर तक जन्मे 


| दै । यह वुद्धिवरधंकं ओर शीत पित्त मूर्छ रोगोँमें शुभ ।| 


{ के सुखमय विवाह के लिये विशेष शुभ । 


| मन ओर मस्तिष्क को वल प्रदान करता है । जिनका जन्म 


। उत्पन्न व्यक्ति पहन सकते हँ । यह केषु-रत्न है । यह रतत 


अरि 





६३ 

को शक्ति प्रदान करता ह । प्रमेह्‌, वायु अर मस्तिष्कः - । 

रोगो मे लाभ करता दै। १ 
(३) संग मंगल ग्रट के प्रभाव को -शुभतव्‌ प्रदान 

करता है। १५ अप्रेल से १४ मई तक व १५ नवम्बर्‌ | 

से १४ दिसम्बर तक उत्पन्न व्यक्तियों को धारण करना | - 

उचित है। इसकी मंगलवार पूजा करके सोने की| 

अंगूठी मे शुभ मूहुर्तमे धारण करे। रक्त धिकार, | 

हृदय की दुबेलता व चमं रोगोको लाभ करताटहै। 

(४) पन्ना--बुध रत्न है। १५ ज्‌नसे १४ जुलाई 















व्यवितयों को शुभ सृहूर्तः मे धारण करना उपयोगी 


(५) पुडराज--जिनका जन्म १५ दिसम्बर से १४ 
जनवरी तक हो, उन्हँ शुभ मृहृत्तंमें वीरवार के दिन 
धारण करना दःहिये । इसक्रा वजन ४ रत्तिमेकमन 
होवे । आंतड़ी ओर्‌ कफ-वम्य रोगों मरै गुणकारी 1 
बल, बुद्धि विद्या व संतान में वृद्धि करतादहै। स्त्रियों | 

















(६) हीरा--१५ मई से १४ जून तक ओर १५ 
अक्तूबर से १४ नवम्बर तक जन्मे व्यक्तियों के लिये 
उपयोगी है । शुक्रबार को भरणी, पू. षा आदि शुभ नक्षत्रों 
मेसोनेयाचांदी की अंगूठी मे पहनने से श्वेत प्रदर, 
स्वरभंग काम-जन्य रोगों को शांति होती है । यह सुखमय 
विवाह के लिए शुम । इपकी बदल श्वेत गोमेधरहै। 

(७) नौलम-- १५ जनं. से १४ फर. तक्‌ उत्पन्न 
व्यविततयों को उपयुक्त रहेगा । पंचघातु या लोह कौ अंगूठी 
मे धारण करने से दिल ओर दिमागके रोगों कौ शौति 
ओर नौकरी या व्यापारादिमें तरक्की करता है। 

(=) गोमेध -राहु के अनिष्ट कूश्रभाव को दरुर्‌ कर 


१५ फरवरी से १४ माचं तक है, वे यह रतन किसी शुभ 
मुहत्तं मे धारण करं । ४ 

(९) लहसनिया--१५ माच से १४ अप्रैल तक 
धातु की अंगूढो मे अश्विनी मघा मला इत्यादि नक्षत्र के 


णुभ मुहूर्त मे डालें । यह्‌ वायु रोगों में उत्तम हे । 
धक जानकारी के लिए हमें स्वयं मिलें या\पत्र लिखे । 








ह 1 कक 1 1 वीत्य 
दूये उद्य क्षान-- नीचे उत्तरी भपाशो का सोकल (स्वदेशीथ) 
यक्त-चियक्त कण्ने से अमीष्ट अक्षांश का स्ट्डड टा 
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रि उदयज्ञान- नीचे उत्तरी अक्नांशो का लाकल (स्वदशाय) समय अनुतार्‌ सूर्योदय देक गया 








इसम अभीष्ट स्थग के रेखातर स्टेडडं टाईन को युक्त 


वियु्रत कःते से उस्न अक्षाय का स्टैडडं टाइम सूर्योदयक्राल निकल आदएषा ] परा विवरण पृष्ठ पर देखें 1 
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ह लि हृए शन सात चक्रो मे विवाह सम्बन्वी, सन्तान आदि ७ प्रकार ॐ परर 
कहे ह जिस प्रन की कामना हो उस पर्न चक्र पर अपने दहिने हाय कौ अनामिका 
ऊंगली किसी कोष्ठ पर रखें जिस कोष्ठक मे जो अंक ओर जो अक्षर होगा उसी प्रन 
फल चक्र मे उतने अंक के उष अक्षर के आगे उस प्रदन का फल लिष्वाहोणा वद ही 
कल प्रदनकर्ता को प्राप्त होगा । जसे किसी ने विवाह चक्र के अक्षर २ कष्टक के 
पर ऊंगली को रखा ता विवाह्‌ फल चक्रमे ३ अंक के सामने उता फल लिवा है 


९५ 











तुम्हारा विवाह बहुत जल्दी होने वाला है सो यदी फल प्रशनक्ता को मिलेगा । इसी 
धा प्रदो मे भी शुभासुभ विचार जान नेना चाहिए । 
, | ह विबाहषरीला वतम (९) | रोजगार १ साच ~~ | रोजगार परीक्षा चक्रम्‌ ( ५) 
ठए] ऋ]मो|क]खग[म [ईड] ऋ | प्ररनाक्षर |छजज्ञटढड (तय च ^ प्रदनाक्षर 
१1. (वत | 1. ___ सन्तान परीक्षा चक्रम्‌ (२) ॥ व्यापार परीक्षा चक्रम्‌ (६) 
ह © दालानानबाननड ] बनाकर [काल[अ६( ऊ, एत्‌ | अर्नकस 
& |२।३।४|५।६।७१८।९॥१० | कोष्ठकाणि] १।२।३।४।५] ६७||] १ गकोष्ठकाणि 
(लवन मु |स ड[तचच|छ | मरद्नाक्षर १११ | प्रदनक्षर 
| ९।२।२।४५ | ६|७८[९|१० | कोष्ठकाणि| १२।२।४।५।६।७ ८ €। १ गक्ोष्ठकाणि 
वननलरान्कलल्ल------- विद्या परीक्षा चक्रम्‌ (४) 
वान ]३|४।५|६ [७ [5] |१० कोष्ठक 
ड्‌ लिह चचार रलम्‌ (१)--१ ए] तुम्हारे मकान के दक्षिण की गौर विवाह होगा 
दिर दै । २ | कुरर देरु है विवाह मक्रान के दक्षिण दिशा में होगा। ३ ओ विवाह 
होने वाला है । स तुम्हारा होगा परन्तु अभीदेरसे होगा । द्ग भमी 
विवाह नहीं होगा जाना जाता है । ७अ| मकान के पूवं दिशा में विवाह होने 
वाला है ! ८३ तुम्हारा विवाह मकान के उत्तरका ओर होगा 1 &उ! विवाह मकान के 
सन्तान विचारफलम्‌(२)--१ऋ्‌| तुम्हारे संतान होगी देरी है ईङवर की एेसी इच्छा 
है । २९ कन्या होने का योग पाया जाता है जल्दी होगी । ३लू| बहुत यत्न करने से 
क| तुम्हारे घर भं शीघ्र कन्या उत्यन टोने वाली है । ६ख्‌| पूत प्राम्तिकायोगहै 
कुछ अभी देर है 1 ७ग। सुन्दर बालक होगा एेसा ज।नने मेंआता है । रमअभी 
भाग्य मे संतान नहीं है विता मत करो । ९द्‌/ तीन संतान तुम्हारे घरमे होगी 


ल्‌ 
 |३१|२|३.[५।५।६१७]-|९११०| कोष्ठक] १२] २५५६ [५८९१०।कष्ठक. स ७८६१ १०कोष्ठकाणि 
. परीक्षा चक्रम (३) नच्ट द्र्य परीस्ला चक्रम्‌ (७) 

ह वियापरला च्म 

ध आहि [गए [भदनाक्षर 

बहुत जल्दी होने वाला है एेसा जाना जाता है । ४क| मकान से पूवं दिशा मे विवाह्‌ 
उत्तर दिशा भें कुछ देर से होगा । १ ऋ तुम्हा रा विवाह परिचम दिशा में जल्दी होगा । 
कभी पूत्र की उत्पत्ति होगी । ४गा| कु समय के वाद आपके पुत्र उत्पन हौ जावेगा 
फेस योम है \ ९ग्द/ कन्या संतान होगी एसा थोग पाया जाता है 1 






सकल साघरगापयोगौ प्रन चक्र ग्‌ विबारफलम्‌(३) - 


१९ 


न फितत के विक्नार से रोगहा ३ जल्दी टोक् 
२फनाड़ीमे कफका विकार दै अच्छ हो जविषा। ३३ गर्मी क्रा विक्रार दहै भला 
होगा ठेस निरचथ है 1 ष्ट कफ विकार से वदत कष्ट है आराम हो जत्रेणा । ५ढ 
पित्त के विक्रार से शरीर दूषित हैमन दहो जविणा। द वति गनौर पित्त की व्यधि 
है कष्ट दुर होने-वाला है ऽत इडा नाम कीनाडीतरे रोगहुत्रा हैदेरे आराम होगा 
व्ध्रो गर्भी ओौर वतु का विक्तारदहैदेरमे मना होगा । ९च गधी अधिकू दोन से 
कष्ट है सो भला होगा । १ च्छ शरीरमेजो रोणदै उसे देरसे श्राराम होगा । 


विचा विचारफलम्‌(४)--श्लु वहत परीत्रम करने से विदयः प्राप्त होनी । रभो 
तुम्हारे माग्य में विया बहुत है सफलता ङ्ेवोग हेषा योग 1 रेक जो विदा पटोगे 
वह्‌ ही जल्दी से अ जावे । ४ तरि्या बहुत फल थक है इसको पठे जवो । 
भग विद्या पौ देर म इसक। फन पिल जवेणा। इअ! विया नहीं आवेगी कोई ओर 
काम करो । ७इ विद्या पदो भ्रनेक प्रकार को विया राप्तं होगी) उउ विद्या भाग्य 
म नहीं है परिश्रम से प्राप्त होगी । ऋ विया कष्ट से प्राप्त होगी एेसा योग दै 1 
१०] विद्या मध्यम दरजे की है एेसा जाना जाता है 1 

रोजगार विचारफलम्‌(५) --१ छ उम ऊ ते रोजगार लग जावेगा कुक देर दै । 
रज देर से रोजगार लगेगा भजन कि करो ] उक रोजगार बहुत अच्छा लगेणा 
थोडीदेरहै । ४ठतुम्हारा रोजगारघहु तअच्छ लग जवेगा । ५८! धितामतक्ररोक्।रोवार 
बनने वाला दहै । ६ढ्‌| रोजगार अच्छा वनेणा कुछ विलम्ब से होगा । ७ तुम्हारा 
रोजगार परदेश मं होगा एेसा लिवाहै। <त रोजगार हो कर विड गया दह फिर 
हो जयेगा । € तुम्हारा सोजगार नहीं लगेगा कु नुकप्तान होगा । १०च रोजगार 
लगने वाला है इसको चिन्ता मत करो । 

व्यापार परीक्षाकलम्‌ (६) --श्क तुम को मूल द्रव्य के व्यापारसे लाम होगा} 
रख इस व्यापारसे लाभ होगः चिन्ता मत करो । इग तुम को जीव वस्तु के व्यापार 
सेलाम होगा अ व्यापारः मत करो इसमे तुम्हारा घन नष्ट होगा । ५६ त॒म 
व्यापार करो इस, तुमको वहत लाम होगा] ६उ तुम व्यापार मत करो इससे 
नुक्षान उढाप्रोगे । ७ऋ तम॒ मन मे व्यापार की इच्छाकरतेहोठीकनदीं।न्ए 
मूल ओर जीव वस्तु का व्यापार लामकारी है। ९ल व्यापार करने से अवने घन का 
भी नुकसान है । १० व्प्रापार करो निद्वथ ही तुम को बहुत लाभ होगा 

न्ट द्रव्यफलम्‌(७)--श्य जो वस्तु खो गई है वड़े कष्टसे मिलेणी । २ेम| मूले 
सहित धातु खो गथा है सोघरमेष्है। ३भजो द्रव्य घातु खो गया है मिलेगा 
चिन्ता नहीं । धप जोद्रव्य घातु खोगयाहै कठिनता से मिलेगा । भ्य मकान के 
पदिवम उत्तर मे खोई हई वस्तु मिलेगी । दन यद गई वस्तु तुमको कठिनता से 
मित्तेगी । ७घ धातु द्रव्य खो गया हैसो मित्र के पास है । पद| तुम्हारी खोई हुई 
वस्तु देर से भिल जावेगी 1 क्फ घातु दव्य खो गया है खोजने से मिल जावेगा । 
१०ब्‌ मूल सषि घाद्‌ द्रन्य खो गया है घर्म मिलेगा । 
सम्वादक :--पल्तालाल शर्मा एभ. ए 
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॥ न्त वव 7 ~ 





(1 1 नरः आत (1 १ ऋ 
^. - © लः द उतने मिनट पल््विममें टै ओर स्यां > 2. 
| / जस स्था का अन्तर (-+-) चिन्ह ते दिखाया गया है वह तगर 4२ रेखा से उतने भिनट ष्टि मने है ओर जिस स्थान पर्‌ (-) चिन्ह दवाय स्थान प्र (-) चिन्ह दिखाया है वह्‌ स्थान उतने मिट पूर्वमे है | 
वजा  . देचातर पजाव ` (अक्षाय देशातर ] चरखण्ड : _ पजाब_ [अक्षांश | दशातर | चर्खव्ड ! यूः पोः ` [जलल दशाः इः । 
र , चरखण्ड अक्ल £ रखण्ड शहर (भक्षाश मि, से | चरखण्ड |यक्लाज ¦ व्शान्तर । 
नास शहर अभ्र मि. से ; र : नाम शहर [“ मि.से | ¦ नाम बहर मि.से बण्ड । नाम.बाहुरं अर | मि. कषे | १ 
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नोडने से वषं कावार भौर इष्ट धड़ीपल हो जाते है| ११६२ घरों मेँ ५ वल देते टै) दिनमे पुरुष ग्रह, रात्रि 
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मुनथा--गतवर्षो मे जन्म लग्नं जोड़ो १२ का भाग गादलान्यलन्हष्तत === 9 

दे जो शेष वचे उस राशि. मुग्धा लगाव ) १ नकि तव्‌ नहि कि रक्षः 
_ .व्रिपताकी चक्र प्रवेशके वर्षोको९का भाय दे.|सूग्‌ [चु [इ. (चं.[वु.[मं[ग.[म.व्‌ [च. [ दिनिण्ति 
नो रोष. वने जन्मराशि से उतने घर मे चन्रमा लगावे [व्‌ [च्‌ [मत्‌ | [च [यग नः बि [चं] राजिगक्नि ` 
ष ग्रहोंके निये ४ का भाग देकर जन्म कुण्डली के स स 
ग्रहो से लगाना । ध 


दशा--गत वपं में जन्म नक्षत्र जोड़कर उसमे दो 


वषं लग्न कीजो रादि हो उसकी ऊपर क्री पत इत्यादि 


केतो त रते चनमा, > पति # सामने गौर वं लन कौ राशि के नीये जो ग्रह | कः 

3: ग्रहो $ छपकीररकि कल 
स्थान बल. दिग्बल. काल वल, नैसर्गिक वृल, चेष्टा बल ओर दुग्बल यद्‌ छः प्रकारके वन £ । फलित जान के लिये 
इन वलो को जान लेना भावदयक है । स्थान बल - जो ग्रह उच्च, मितव्रगृह्‌. मूल त्रिकोणस्थ, स्वनवांगस्थ अथवा दरेष्काणस्थ 
होता. है, वह्‌ स्थान वली कहलाता है । दिग्बल-- बुध भौर गुरं लग्न मेँ रहने से, शुक्त ओर चन्द्रमा चतुरं मं रहने से, जनि 
सप्तम मे रहने से सुशं ओर मंरल दशम स्थान मे रहने से ` दिग्वली होने है । कालबल - रातत मे जन्म होते पर चन्द्र, गनि 
ओर मंगल तथा दिद मे जन्म होने पर सूर्य, बुध ओर शुक्र कालवली होते है, मतान्तर मे बुध को सवदा कान वली माना 
जाता हे । नैसगिक बल--शनि, मंगल. वुध.ग, शुक्र चन्द्र ओर सृयं उत्तरोत्तर वली होने ॐ । चेष्टा वल -- मक्र से पिथुन 
पर्यन्त क्रस्ी राशिःमे रहने से सूयं ओर चन्द्रमा तथा मंगल, बुध, गरु. शुक ओर शनि चन्द्रमा के सा रहने मे चेष्ठावनी 
होते है । वृबल --णुभ ग्रहों ने दष्ट ग्रह द्ग्वली होते प्र । बलवान्‌ गह पते स्वभाव के अनसार जिम भावे में रहता द 
उस भाव काफल. देता ट] पाठकों को राशि स्वमाव ओर ग्रह स्वमाव दोनों का समन्वय कर फन अवगत्त रखना चाहिए ] 
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मे राशि के सामने देखो भौर उपके नीते यदि इष्ट दिन [होती है न ए 
्रटायें ९ कामागदेनेसे जो शेष वचेसो दशा जाननी,| च शतो दिनपति कै, सामने रातनिकाहो तोरन | नुप ततीय चलं की सन्धि १ (सि. यकत 







लगनसारणी मे 












लग्न सारणी मेभी 
दशम स्पष्ट होता ह 


च 
के। तरह कर्‌ । 













३३/४९ ४२० ३५ | उदाहरण - उसे लग्नसारणी के साथ 

लग्नं स्पष्ट के उदाहरण में इष्ट १८१५ 
लग्न सारणी सर प्राप्त. शरक १२।१५ युक्त 
क्रिया तो २२।३० बशूयदि को. दनम क्षारणी 


मे देखा. तो मेष राशि कै २४ अंग के नीचे 
| हँ । सतएुव दशन लग्न स्पष्ट ०; ४ हजा। 
दशम भाव मे ६ राशि युक्तं करने से 
चतुर्भाव ओर लग्न मे ६ राक्ि युक्त करने 
से नप्तम भाव होता है । चतुथं भावमें 


जरं त 
स इष्ट # भनार लग्न सारणी से लग्न बना लेना ।| के इष्ट मे स्वरी ग्रह ५ वल दते ह, = ५ त 
ह वपं लग्न होगा । (जिराशियति चक्र [गी च 
> रा{शय।तं चक्त ५०१ लग्न युक्त करे बो लग्न ओर घन की 


1 सन्धि होगी, लग्न“ वधन की सन्धि. युक्त 
करनेने धन माय होगा घन सागसं युक्त 


1 प्रत्य करनेसे धन गौर तृतीय की सन्धि गेगी १ 
_ |शोध्रस धन तुतीया की रण्धि भः गबत करनेसे 


, तुत्तीय भाव होगा तृत्तीय मे प्ठांश युक्त 
| करते ते तृतीय अौर चतुधं की सन्धि दरोगी 


करने ये -चतुधं पंचम की सन्धि हौगी 
। तृतीय मे दो राशि यक्त करनेते पंचम 
भाव, द्वितीय ततीय की सन्धिमे ३ राशि 
युक्त करने.से पंचम ओौर पष्ठ भाव कौ *सन्घि 
द्वितीय भाव भरे ४ राशि युक्त करने से षष्ठ 
ह्येगा, प्रयम द्वितीय की सन्धि में ५ 
{ राचियुक्त करने भाव से षष्ठ सप्तम की सन्धि, 
। फिर प्रथम मे & राशि युक्त करने से 
सन्तम सव मे क्रम पूवक ६ रषि 
| सन्धि सहित करने से शेष भावव 
। सन्धियां वन जागे । 


० 





को अपने लगन | 
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लग्न सारणो बनाने कौ विधि 
पाठकमग--हमने `पंचांग दिवाकरः के पाठकों 
के लिए इस वषे प्रत्येक शहूर के चर खंडेदे 
दयि है ताकि आप अपने शहर को लग्न सारणी 
बनाकर शुद्ध ल न बनाते । 
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4) अर विषय केष भे जीविल की जन्मपत्री रोगी ।. पच सव न = 


पुछ सी वी सर्य == 














त ~ ^ 
उसे अष्टमेश कौ राशिसे गणा करना चाद्विए यौर गगनफल में प्रदन समय यें सूयं जिस नक्षत्र तै हो उसकी सद्या" - र 
। चते + ध 
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दषं कुण्डली से जो ग्रह जिस भाव में पड़ा हो | 
॥ उस्र भाष से पांचवें ९वे माव को प्रत्यक्ष सिच| 
दृष्टि से देखता दै । तीसरे ग्यारहवं गृष्तमितर | 
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स्वोच्चवल- धयं 






वषंफल साधन ` (भ मः 
जिस सम्बत्सर का वषंफल निकालना हौ उस सम्वत्‌। २।६ वृहस्पति १२।९।४ शुक्र २,७।१२ कनि १० ११७ इनं 
द जन्म का सम्वत्‌ घटने, के ज शेष ्टो.वह यतद राक्तियो भे ५बल देते ह 

[नो । सारणी. मे जितने ` तवं हौ उतने नीचेके। स्वरी धर्ष ग्रह--स्वौ ग्रह॒ लग्न से १।२।३।७ ८।९ | 
करादि अंकों में जन्मके वारओौर इष्ट के घटी पल । घर मे.५ बल देते ह गौर पुरुष ग्रह लग्न से ४।५।६।१०। दृष्टि परहूले स तदे प्रत्यक्ष शत्र दृष्टि से | 
गृेडने से वषं कावार भौर दष्ट धडीपल हो जाते ११।६२ धरो मँ ५वलदेते है) दिनै पुरुष ग्रह्‌. रात्रि [४-१० गुप्त श्र दृष्टि से देखते हे 1. (१) प्रत्यक्ष | 
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इष्ट के अनुसार लग्न सारणी से लग्न वना लेना ।| के इष्टे स्त्री ग्रह ५ बल देते है। (मित्र दृष्टि शुभ ओौर बलवती होती है । (२) 
[क्‌ वषं लग्न होगा । । च्रिराक्ियति चक्त [गुप्तमिवर दृष्टि सम है । (३) गुप्त शच दृष्टि 
4 41121217 (हन्ति सक्ष श्युषद, 
जो शोष बचे उस राक्षिमें मुग्धा सगावें । , [-- च [तन 1 <~ दष्ट फल ई 
ह ,त्रिपताकी चक्र प्रवेशके वर्षको ९काभाग देः पूश्‌ (शु इ. [चं.[मं [श.म.[व्‌ म॑. [चः] दि | दितण्ति | भरसयक्ष मिश्र दुष्टि--इसन्ा फल कायम 
ज शेष बचे जन्मराशि से उतने षर मे चन्द्रमा लगावे'|व [च |व्‌ [मस्‌ व्‌ चव [मस्‌ [यु [यशु [ग (मिव [ङं] सिपक | शोध्र सफलता सम्बरिवियों से. सुख परेम ओर लाभ 
इत्यादि इससे जिन मनुष्यों के साथ पहले शत्रुता 

















वषं लग्न ङ्गी जो राश्ञिहो उसकी उपर की पक्ति 
मे राशि के सामने देखो भौर उषे नीचे यदि इष्ट दिन 
काहो तो दिनपति के सामने रात्रिक हो तो रात्रि; 
पति के सामने ओौर वपं लग्न की रादि के नीचतेजो ग्रह 
ह बही तरिराशिपति होगा । 


शै ग्रहो के निये ४ का भाग देकर जन्म कुण्डली के 


गो से लगाना । 
| 2 दशा--गत वपं मे जन्म नक्षत्र जोडकर उसमें दो 

धये ९ का माग देने से जो शेष वचेसो दरा जाननी, 
वचने तो सूम, २ ते चन्द्रमा, ३से मश्व, ४से राहु, 
भते गुर, ६ से रानि, ७सेबुष,८ते केतु, ९ से शुक्र, 
की दशा जानें। 4 व 
0.2 दशा. दिनानि-सूयं के १८ दिन, चन्रमा ३०, 

मंगत २१ राहु ५४, गुरु ४८, शनि ` ५७, बुष ५१ ध 

केतु २१, शुक्र २० यह सव के दशा कै दिन ई । 

स्थान बल- सूर्यं वषं लग्न से श्वे, चन्द्रमा ३, 


+ | मगल ६, बुध १, गुर ११ शुक ५बे, शनि १२बं रा त्यक्ष | ₹ 
4 मेहोंतो ५ वषे बलदेतेहै। ` ` गुप्तं त्र|४-9०|४- १०४१०४९ 


होती है उसने भ्रम उत्पन्न होता है । 

गुप्ते शकु दष्टि--यह प्रत्यक्ष शत्र दृष्टि से 
छ कस कलदायक है । अर्थात्‌ कायं वडी कटि. 
नता सरे सफलता को प्राप्त हो, परन्तु करने 
दृष्टि चक्त वाली गृप्तल्पसे क्वरूता होती है 1 
( गुप्त भ्निश्र दृष्टि इसका फल प्रत्यक्ष भिन्न 
-वात्ग्ाग३ ८ नल दृष्टिसे १ इ है । ५.८ भी कायं सफलता 

मिन १-९५-९ भय ९ ५-९५-३ ५६(त लप्मदायक्त हि निनतु पतय न होकर गुप्त 

रलक्षमिनर| २5-75-44 ५-९|भाव से सफलता का कायं सिद्ध होता है । 
गृष्त मित [३-११।२-११।२-१ ५९ १[२-११| प्रत्यक्ष शत्रु दुष्टि-दसका फल शनुता 
-9| १-७| १-७] १-७। ६-५[ १-७ १-७ १-७| १-७| उत्पन्नः करना वनते केम को विगाइना, भित्र 
-- "1१ 11१०८११ वर घनानि [४-१०[४-१०[४-१०[से वैर घनहानि इत्यादि है । 













































































रोगभय 


सुति | व्यय 


---------- 
पत्राणि [ सुव (स्राव 
दर्मतिः होत्र नाश 
[क क । (क य्न 

` त्रघन |रोग भय (वन लाने 
मुत 


सुल धन ~ 
लाम | रोग भय [माग्यउनत्त| लाम 


| रोगभय 

हि गं 
इब | 

व्य लाभतुप्राप्ति| कलेदा 


॥ | 





तुच वांहन| सुख शतु 


त्र प्राप्ति|रोग भय 
(विं ग 


त क | माम 
सुख चत्र प्र।[व्ति| कष्ट 
घन लाम [बन लाम | दात्र भय | सौख्यम्‌ 


| प्राप्ति 


[ 





ह्यन सुख [त्र दानि (घन प्रास्ति|स्त्री कष्ट 
मतित्तादा| कने 
9 षं (| ग्य 
वाताति विद्धिनादा | शतुनारा पीडा भय 
दुःख [अन रदहिय| आसेग्य |धन हानि 
पीडाभत | मुख 


नाद कष्ट पीडा 


कष्ट 


राज्य भय| दर्मति [घन लाभ 


उवंरादि 
भय 





ज वज्ञ - 


क्लेश 
~ रोग घन ल न लाम| लाम, लाभ 


-------- 
घमं | सुग्यय 



















| भका 
सुख स्त्रीतष्ट 
वहानि | शत्रुनावा (गीडा भय 
-------- 
सुख [अंग पौड़ 


सुकमकत।| यज्ञ चन 

न्य रप्ति _ ला लान 
-------- = 
दुष्यौदय [राज्यसधन| सुल 
| ब्राष्ति [ जव 
घन पक्र 

लाम 


कठिन 


कलन 


[का | त-क 
त [सास्यवद्धि| चन पुत्र हानि 
पीड़ा | लाभ ` 
= ----- 
घन्‌ हानि| थन धम वाहन 
सेगनव | में वृद्धि | नार स ले।भ 
= ननन ` 
कीति | पुत्रकष्ट 


= 


जन कः 1 कन्वगिं ण्या 9, च रः 
उं कीड़ा | सच्छुद्ध रोग भय [योग भय |द्‌ [6 ५ 
रोग 


दः । सख नाह 


गन योग < 
व कुण्डली मे लग्नेदा पांच या सातवें पढ़ा हो ओर. 
` जदमेश वा सप्त्ेश लग्न मं पडा हयो तो उस वषं गमंयोग 
हता दै। 
शुम ग्रह पांचवे हो अर पंचमेश देखता हो तो गरभयोग 
होता दै । गुरू की रारि सं चन्द्रमाहोः ओर मंगल शुभ 
राहो या शुक्त की राशिमें स्थित हो ओर शुक्र अपनी 
साक्षि मे बैडादहो तो गभं होता है 1 
| 5 मातु-पितु अरिष्ट योग 
जन्मलग्न, राडि वषे कुण्डली मे आष्वे हो ओर मन्था 
















उ्यसन 





उसमे स्यत्‌ हौ तो उस वृषं मे माता पिता को कष्ट होता 





रोग भय 
हे । जन्म राशि वघंलर 
चतुथं भाव मे पड़ाहो तो मातां पिता.को कण्ट हौताह। 
चौथे शनि, दावे मगल, गौर चौथ दसवें घर के स्वामी 
अस्त हो तो इस वर्ष में माता दिता को कण्ट होता है । 
वं कुण्डली मे अरिश्ट योग 
जन्म लम्न ही वपे लन्तं दो तो दोजन्मा वपं होताहैजो 
शुभ दायक नहीं टे 1 यदि दो जन्मा लस्न में गुरू ओर चन्द्रमा, 
शुभ स्थानमें बैठे होतो वह्‌ वषं अुम फलदायक्त नहीं 
होता यदि. ष्टे आठवें गुरू ओर चन्दना हो तौ बह अरिष्ट 
फलदायक होता ३ । १ 
नव नोव मवाखयिवोरननमषन जलम नक्षत्र भौ वषमे जाये ओर दोजन्मालग्न 











न < 


रे ओर गु 
नो हन पर दृष्टि हो भौर = 
मृत्यु योग हौता < ॥ 


मावे हो मौर चन्द्रमा टे 
कण्ट होता ह 1 


चतुयेश, नवेमेशं एक भ्र मे 


न मार चत्त क्र ग्रही के साथ 


+ कन्द अ) 
चमा माव्वंदी अौर भुम ग्रह्‌ 
ल्द्मा क्षोणलोता, 
जन्म लग्न वर्षं लग्न एक्‌ हों ओर गुरू 
टे्हौ तो मृत्यु दत्य 


नेन्न योग कश्ट { 


लग्न से शवे शुक्र सूर्यं व हंगल होतो 


इस वषं भे नेत्रो को पीड़ा होती दै। 


दूसरे या बाहर या लग्न मै या सातवें 


क्र ग्रह्‌ हों शुम ग्रहो.को दृष्टि न हो तो वषे 
मे नेवोंकोपीड़ाहो। 


तरक्की व तथदीली के योग 
यदि वर्षं कृण्डली मे लग्नेश वा तृतीयेश, 
हों .या एक दूसरे 
को मित्र द्ष्टिसे देखते हों तो तबदीली होगी । 

व्षलम्न चर हो तो शीघ्र, स्थिर होतो न 
हो, मथवा देरी षे हौ द्विस्वभेषव हो तो जाकर 
फिर बापिसर माए 1 यदि लग्नेदा वक्री. होतो 
ग्रह स मिश्र दृष्टि रखता हो तवबवीली होगी \ 


वषं कल चन्द्रिक 

इस पुस्तक में वषं फल वनाने के दरगम 
प्रकार दु(ट ज्ञान भौर उसका कल - ग्रहो का 
वेव ओर वेघफल, त्रिपताकी चक्र अर, उस 
का फल, वहत पंचवर्मी भौर उत्तका फल, 
सहम ओर सहमों का फल, मुन्या ओर | 
काफल ओर्‌ दशा. फल तथा शावफल अस्‌ 
यौग फल दिये हये द अर्थात्‌ वर्षं बनाने तथा 
दीक फलादेदा कहने के लिगे एक , उत्तम्‌ पुस्तक 
है । मूल्य केवल्‌ लू) रनद । शीघ्रही मंगवा 
कर लाभ उवे । 
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त = ५ [० 
लग्न का समय जौ घण्टी-भिन्) मे दिया हेश ह वह लग्न की समाप्ति का समय है ¶ 


निक लग्न सारिणी (श्रोश्विन) मास स्टैडडं जालन्धर टाइम मिन्ट 


1 लर सारिणी (भाद्रपद) स्टेडडं जालन्धर टाम घंटा -- 1 3 जालन्बर दाश चया मिनन दैनिकः 
] व= [वलन [लिन तुना [वि 1० |धन [मकर कस्म [मीन (मिष | वृष. मेष | वृष ।भिथुन [कक [सिह 
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सन्तान कष्ट है तथा दंस भाव सम्बन्धी एक ग्रह से पचग्रही योगो का फलादेश भी 
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कव होगी ? फल लडका होगा. या लडकी । कितनी सन्तान होगी, किसके शाष से 
एक पुस्तक म दिया गया है । मूल्य केवल धः)० 
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८ लग्न के नीचे जो समय बण्टा-मिन्दो ने दिया हृश्रा है वह लग्न को समाप्ति का समय ह 
ऽ वं >डडं जालन्धर टादइम सिट 1 





दैनिक लग्न सारिणी (फार्गुन मास) स्टेडडे जालन्धर टाइम घण्टा मिन्द दैनिक लग्न सारिणी (चैव मास) स्टेडडं जा 
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धनभाव प्रकाश दरसरे भाव सम्बन्धी फलादेश-कितना धन दः नेत्र विकार रादि सव विचार समे दिया गया है यह १६० पृष्ठ प । 
= ठ क्री क्‌ ह! षनसावं 
फलादिश कने ॐ लिए श्रन्थ किसी पुस्तककी भ्रावर्यकता नहीं । मूल्य द)र० डाक व्यय पृथक्‌ ध स्तक £ । षनभावृ । 
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तष सम्बन्धी गूढ़ रहृस्यों का साक्षाछ्तार कराने बाली (९) 
याल ज्योतिषी ध लाहौर 1 हारा संस्थापित 





वमः 88 
पचो विवाकः 8.8 8 
। ` अ सम्पादक पं० पन्ना लाल 








१ £ ज्यो. एम. ए, 
मुष्ीद आलस जनौ ह ख न आपका अपना पचांग व॒ जन्तरी जौ एक शताब्दी से 
भी उपर ज्योतिष अनुरामियों की सेवा करती मा रदी ह । इने उल्तिखित ज्योतिष शम्बन्धः विषयं सव घ्रकार 


के लोगों के लिए परमौपयोयी होते है । इसका गी उपथोगिता इती बाधार प्र स्वयं धिद्ध है कि ह्र वषं हजारो की 
संख्या मे पाठ इसके प्रकाशन कृ ऽ उत्सुकता से इन्तजार करते हँ आौर अनेक भ्रणंसक इसके सारगर्नित एवं 
वोधगस्य विप्रयो को पद कर प्रणं्ा-पत्र भेजते रहते है । धासिक : ध सं इसको अपने धर मेँ रखना अथवा ्टान 
करना प्ल का काम सङ्का जाता । एके नव्रीन कामके अनुसार अव प्रत्येक वं पचांग व लन्वीभें ज्योतिष ब ^ 
धर्माचारं सम्बन्धी अष्टूते एवं नए नए विषयी का समावेश किया जा रहा टे । जिसके अन्तगंत सयोग्य पाठकों की- 
ज्योतिष सम्बन्धी कण्निडइयों एवं समस्याओं का समाधान भौ प्रस्तूत क्या जावेगा । जिज्ञासु पाठक धसं सन्दभं 
मे अपने अमूल्य विचार ओौर समस्याएं यथा समय लिख भेजने का कष्ट करें । 

अवरयक सुचना--पर्चांग दिवाकर ओौर मकौद आलम जन्वीकौ लं कप्रियता एवं बुद्धिको देखते ह 
मा्कीट मँ बहुत रो असदिप्णु लोग ई्यविश द्य मिलता जुलता नामि व टाईर्ल रखकर तथा इसके विषयों 
क} काटछाँट कर पं्चागव अन्त्रीकाप्र कायन रनेलगं टं १ जिस पाठको शुद्ध व सही विषय-सामग्री 
न भिलने के कारण वाद में पछततावा होता हे । अतः ग्राहको निवेदन टं क्रि पृंऽ ठ देवौ ब्याल ज्यो० (लाहौर) 
की असली व स्वप्राचीन पंचांग अथवा सुफोद आलस ५ उदू हिन्दी श्रप्त करने के लिये उस्र पर सम्पादक 
° पन्नालाल ज्याो० एम्‌र एर गा नाम तथा फोडो ० चूनौलाल ज्थो० अवश्य देख लियः करे । ताकि आपके 
पसे का सही व उचित उपयोग हो सके । अतः म्‌फीद आलम या इसपते भिलते जुलते नाम से विकने बाली किसी 
न्य जन्त्री अधवा पचाँगके भ्रमसे ५ पड़ कर सम्पादक प° पन्तालाल उयो० एम० ए० पवृत्न पञ चृनीलाल 
प्रपौत्र पं० देवी दयाल (लाहौर) क का नाम अवश्य देवले। यदि किसी कारण भापक्रो हमारी प्रक्राणित 
पंर्चागि प्राप्त करने परै कठिनाई उत्पन्न (8 तो आपसीधे हमारे सोल एजेण्टको लिखा 8. ४) सखपए का 
14.0. भेज कर वृकपोष्ट द्वारा मंगवाल । वी° पीर दारा मंगवाने चे बहुत महंगी पड़ती है। 


~ - > 
































६ ` ` चक्र पौस्ट द्वारा रजिस्टी द्वारा | बीर पी दारा 1 
मंगवाने पर संगवान परर शः संगवाने पर । 
१ प्रति पर्चाग का मूत्य ४) रपु ५१५५ सपण ६) सपण 
प. 0 9 च्य ७)२५ स्पए ९) स्पए | १०) सपए 
९ क | १९।९० समए | १२)५० सपः | १३)५० स्पए 
प) १३)७५ सपणए £ १५)५० स्पए । १६)५० स्पए 


}4/0|कौ० ५ पी० द्वारा मंगवाने का पता- (विक्री वेन्द्र -पचांग दिवाकर व म्‌फीद ालमजंत्री) । 
जनरल बुक डिपो (पल्लिशज) अड्डा हौशिया रपुर्‌ जालन्धर यर्‌ (पंजाब) 





=. 


(त न जोर भविष्य कतं गभं म क्या 
जयोतिष का चमत्कार ओर आपका भाग्य- आपके जीवन के भूत, वतमान सं मव 
छिपा हुआ है १ जीवन च मुख्य घटनाओं कौ जनिक्रारो ज्योतिष शस्त्र द्वारा ज्ञात कीजिए। इसके लिए 


वनानि नेक ढंग से वनी हुई शुद्ध जन्मपत्री उवलब्ध हीना अनिवायं है । हमारे ज्योतिष कार्यालय मे जग्मपत्री वषं फल 
ठेवा, व प्रषन फल, वरकन्या : कुण्डली मिलान, नवग्रह के मन्त्रजाप, नग इत्यादि प्राचीन उयोतिष शास्त्ानुसार शुद्ध 
सतिसे निर्माण किये जाति हं । शुद्ध जन्म पत्ती के लिए जन्म तारीख, सन्‌ ० जन्म स्थान मास स इत्यादि |. 
लिख कर भेज दे । यदि जभ्म समथ व तारीव याद न हों तो पत्र लिखने का समय तारीख ध द लिख कर. 
भेजदे । आापको वर्षफल आदि बनाकर भज देगे वषेफल ठेवा ११) ख्०सेर ९ २०, 0 (च २ 9 
१०१) ₹० तक । कारोबार मँ त रकी, स्वरी भथवा सन्तान सुख. विदेश याता योग, रोगा का टाक हाना, परोक्षा , 


फल या मुकदमे मे जीत हार, धन प्राप्ति के योग, आयु निर्णय इत्यादि जीवन की मख्य घटनाओं का सृष्मता से 


विचार किया जाता है । इसके लिए पने प्रश्न कै साथ अपनी जन्म पदवी प्रोषित करे, प्रत्येक भ्रषन की दक्षिणा ११) 


पं० देवीदयाल ज्योतिषो एण्ड संज (लाहीर्‌ वाते) 


पा पं० पन्नालाल ज्योतिषौ एम० ० | 
| शह माई हीरगिट -लालम्धर व्यवस्थापक ; | 


= 
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चं9 
उयो तिष कार्याल यमं उपलब्ध 


-_ ज्योतिष-सन्देश-- 
{स्व्णेजयन्ती के शुभ अवसरः पर) न 
पं. देवी दयाल ज्योतिष 
संचालित एक अनूपम पल्लिका 
प्रकाशित होकर मार्कट आ 
उयोतिषियो के अनूभनों 











बनुसन्धान्‌ केन्द्र दारा 
जो जनवरी ई० १९७७ भे 
जानेगी । समे भारत के मूर्धन्य 
के साथ-साण ज्योतिष सम्बन्धी अनेक प्राचीन एवं 
अर्वाचीन गूढ तथ्यों का उद्घाटन करिया जावेगा। 
छ्मोतिष का कास करने वालि महानुभावौ के लिए 
अत्यन्त उपयोगी पत्रिका है जिसमे फल-कथन सम्बन्धी 
सर्वोत्तम वैज्ञानिक प्रणालियों का दिग्दणंन, योग-विचार, 
दशा पद्धति, मुदः-प्रष्न विचार, संगलीकादि न्‌) 
बरत, प्वादि धर्म-शास्त् के विवादास्पद विषय, हस्तरेखा 
कै आचीन व अर्वाचीन मल सिद्धान्तो का सविस्तार 
विवरण द्विया जावेगा । ज्योतिष सीखने वाले विद्य्य्यो 
(व्यापारियों को कौन सां व्यापार करते सं लाभ देगा १) 
वापिकं राशिफल ज्योतिष सम्बन्धी अटि समस्याओं 
तै प्रपनोत्तर दृत्यादि विभिन्नागो पर प्रकाश डाला जावेगा। 
भाजही १५) स्पये वापि शुल्क भेज योतिष संदेश ' 
कै संम्बर्‌ बतं-- 
सम्पादक :-- प° पन्ना लाल उ 
प° देवी दयाल ज्योतिष अनुसन्धान 


माई हीरां गेट जालन्धर 


क = 


भृगुसंहिता (फलित खंड) 


हस्त लिखित प्राचीन भृगु संहिता के आधार पर 
लिखा गया ह एक दुलभ प्र॑थ है । इस ग्रंथ की सदा- 
मता से साधारण षढा लिखा व्यित अथवा ज्योतिषी 
विश्व के बिसी कोने मे उत्पन्न व्यवितिका भूत, 
भविष्य शौर वतमान वता सकताहै। समे लगभग 
१६०० कुण्डलिया । प्रथ की उपयोगिता स्वयं सिदध 
दै 1 मूल्य २२) सपमे । 


बृहद्‌ हस्त सामुद्रिक शास्त्र 


जिस प्रकार एक कुशलं डाक्टर या हकीम्‌ केवल 
जीभ्र वा नाडी देख कर रोग नान लेता है उसी भाति 





~ ९१ 


कर्‌ ऊ 


यौ. एम. ए. 


केद्ध 
































हस्त रेखामे माहिर कोई व्यित मनुष्यकी हस्म रेखाभों 
वासा उसके सम्पूणं जीन का क्ञान करः सक्तां दै। 


प्रस्तुत पृस्तक मे हस्त रेखा विज्ञान की सूक्ष्म तथा मुख्य 
समस्त शाखाओं का सागोपांग सचित्र वर्णेन किया गया 
है जिनकी सहायता से आप प्रत्यक स्वीया पुष कः। 
शाम्य जान सक्ते ह । सम्पूणं बृहद पूस्तक सचिन्न १५) 
सूयय डाक व्यम सहित । छोटौ पुस्तक सचित्र ५) पये 
डाक व्यय्‌ जलग । 


जनरल बक डो (पञ्लि शजं) 








दंवीदयाल 





कृण्डली मिलान, | प्रभावित हो रहा है. । 





"2 | 
दुलभ उयो तिष शस्बन्धौ पुस्तके 
्रहन द्षंण--(अन्‌दित पं ० पन्ना लाल ज्यो° एम 
ए०, मूल लेखक स्वर्गीय पं० मोहुनलाल ज्थो०, प्रवर्तक 
मृफीद आलम जन्त्री दारा रचित “प्रन आफताव उदू" 
का हिन्दी रूपान्तर) प्रन सम्बन्धी अव्यत्त दलेभ एवं 
मौलिक तथ्यों का उदघाटन करवाने बाली _ उक्त पूस्तकं 
जो अव तक उदरः पटिति लोगों तकं ही सीमित थी अव 
हिन्दी पठित जनीं के लाभा प्रकाशित करदी गई । इसमे 
मात्र अनुवादन देकर प्रश्न ज्यो सम्बन्धी अनेक तवीन 
खोजों कौ भी समाविष्ट कर दिया गया है । मृत्य ७ रूपये । 


अ 1 
सेषादि राणिणो का वापिद्त फलादेश 

प्रत्येक स्ती-पूरुष आकाशीय दादश. राशिचक्र से 

विभिन्न राशियों मे उस्न 

व्यक्तियों पर प्रतिवं ग्रहो अनसार अलग-अलग 

प्रभाव पड़ता है अपनी राणि के अनुसार आगामी वषे 

काफल जानकर आप तदनुसार अपनी योजनाओं को 








चर न) 


अधिक.सफल बना सकते । मेष, वृषः भिथून, ककं, 
सिह, कन्या. तुला, बुर्चि, धनः, मकर, कुम्भ, मीन-- 
षन १२ राणियोंमेसे आप अपनी जन्म तिथि अथवा 


नामानुसार राशिफल मंगवा कर वषं भरका फलादेश 
घर बैठे मंगवा सकते है । प्रत्येक का मूल्य ५)५०. रुपए | 


=< ----------------- 


ज्योतिष सम्बन्धौ कुछ अन्य पु 


ॐ वर्षफल चन्द्रिका भा. टी. 
‰ धनभाव प्रकाश । 

ॐ स्त्रीभवि प्रकाण। 

लग्न सारिणी समुच्चय । 
तनुभाव प्रकाश 

मह्‌ तं चिन्तामणि भाटी । 
प्रणत दपंण । 

रत्न परिचय । 

मान सागरी धा. टी. 

लग्न चन्द्रिका भा. टी. 
शीघ्र बोधघध० भा० टी०। 
भगु संहिता (सचिन) । 
अंक विद्या। 

कमे विपाक भा. टी. 
वृदतज्योतिषसार भा. टी. 
बृहज्जातक भा. टी. 

लघु पाराणरी भा. टी. 
अखण्ड भाग्योदयदपेण । 
दशम्‌ भाव प्रकाश । 
भारतीय ज्योतिष (हिन्दी) 
बृहद होरा शास्वम्‌ भाटी । 
उयोतिष को प्रथम पुस्तकं । 
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भानव जीवन को सुधारने वाले धासि श्रन्थ क्ब षै 


गौी° तुलसी कृत रामायणं [सबा रेका का) 












= बडा भक्ति सागर 
भाट काण्ड वाली सम्पूणं रामायणं जिम गोऽ |-- ततल तलः 
दोहे व चौपादयों को इतनी सरल जिसमे नित्य कमं पद्धति, ईष्वर ्रर्मना तन्वं, स्लेत्र. 


स्वामी तूलसी कृत 
भाषामे दिया गयाहफि साधारण पढ़ा लिखा व्यद | चा तीके, सन्ध्या व॒ आरतियो का अपूवं संग्रह प्रस्तुत 
ि क्रिया गया दै । सूट्यं केवल € सखपषएु | 


भी श्रीराम चरित की महिमा को हूद्ांगम कर सक्ता 



































हि । इस पवित्र रामायण को पठन-पाठनाथं घर में रखना श्रीमद भगवत गीता (सतित). । 

अथवा दान-ददेज मँ देना पुण्य का काम समज्ञा जाता दै । | - - भगेबदं सीता क्ल नं का चूं सम्डार ह छितं । 
सुन्दर छपाई, चिघौं सहित व मोटे अक्षरो में इस करं, भर्वित ओौर ज्ञान का अद्भूत समन्वय मिलता है | | 

रामायण कौ कीमत २५) रुपए । आर के साथ ५) अजु त कोदिया गया लगवान कुष्ण का परम ज्ञान ली 

सपण पेण गी अवश्य भेजें । दाक खचं ५ रुपए । _ | प्रत्यक भारतीय के लिए आवश्यक है । १८ अध्याय वाली 








बाल्मीकि रामायण सा वित्र) महात्स्प्र, व अनेक आरत्ियो सहित यह्‌ पृञ्य ग्रथ आज 
हिन्दी भाषा मेँ सुन्दर सौटं अक्षरी सै प्राप्य ह स दी मंगवाएु मूल्य केवल ६) सपु डाक व्यय सर्हित ॥ 


मूल्य २५) श ये सभी ग्रंथ पंजाबी भाषामें भी 





= --- ~~~ -----~ 





वु रान शरीफ 1 हिन्दी 


























| उपलब्ध है ठै । सृल्थ ३० स्पए। नतक जकन == 
श व प दस्लामी धं का प्रमुख ग्रथ जिसे मानव सं 

[८ (म 9 = न्द 
शरी प्रेम सागर (सतत्र) को सत्यम ओरप्रोम के असर पैगाम दिये गण्‌ है । ईस्लामी 

प्रस, भविति ओर भावन। से परिपृणं भगला ¶ | लोगोंको दही नहीं अपित्‌ प्रत्येक भारतीय को इसक 

श्रीकूष्ण की बाल लीलाओं तथा उनके जीवन चरितो का | अवश्य अध्यवन करना चादि । भूत्य केवल १५) रूपए 1 + 

जिसे ब्रद्धा रः गणकाय < 
सजीन एव सजित वणन जिसे धमं मे धद रखने वाले र्न द्राण (च) सलखित्र 





प्रत्येक व्यित को पदठ्ना चाहिए । मूल्य ८) सये डाक | --- (~ -- = ---------------- 
व्यथ ३) स्प अलग । ) ४ जिसमे शव महिमा, पाव पूजन, _ शिवे पूजन 


ज्ञं ---| विधि, सुष्टि वर्णन, यौग वर्णन इत्यादि पौराणिक 
(र सतार बा 1 सित विसं स्तुत वणेन त्रिया गया है। शि -भव्िति 
१ श्रीमद्‌ भागवत पुराण कै १२ स्न्दोका सरल | श्रद्धा स्ने वालों क ( अनिवायं प्रन्थ है । मूल्य 
हिन्दी अनुवाद जिसये भगवान्‌ विष्णु के २४ अवतारो | केवल २२) स्थ । आर करे साध ५) सुषु 0) 
-का विशद वणेन, शुकदेव जी द्वारा राजा परीक्षत को भेजें । डाक व्यय ४)५० ५ यक 

































































श्री कण्ण चरित का उपदेश, कलियुग वासी राजाओं |--- नन ॥ 
के लक्षण, इत्यादि धमं तत्वों को उद्राहरण देकर कु अन्य उपय योगौ भ्रस्थ \ 
समक्ञाया गयादहै। इसके श्रवण गौर सनन मात्र से ह 
परम शान्ति पराप्त हरो जाती दै । मूल्य सवित्र २५) स्प षै, गर ध मूल्य ध सपण 
आडंर के साधर ५) सपण वेशी अवश्य भेजें । व १, ५ 
व 1 ~ साध सहारम्प न 
महषि वेदव्यास कौ अमूर्य सम्पूणं रचना १८ पर्न कात्तिक महात्म्य 9. 
का सरल हिन्दी खूपान्तर है । जिते राजा परीक्षित की नित्य कमं पाठमाला 4 
कृथा, कौरव पाण्डवं कौ  वंगोलन्, भीष्प रतिजञा थ वषिष्ठ हवन पद्धति ( 
लेकर ५ के स्कर युद्ध का साष्टांगं वणन | विवाहूषदति देवौदयाल त. 
पया है । मूल्य केवल २१) रुपए । डाक खचं ५) ख्०_ | ` उपनिषद्‌ प्रकाश क 
शरी दुर्ग सप्तशती (भाषाटीका) ____ उपनिषदे व, 
_ भगवती द्वी पर यहु पुस्तक अनक वषो से अध्रका- रामायण -वतज राधरश्वाम्‌ ` ~ ६९; 
शिति रही हैजो कि भव ष॑° देवी दयालु ज्योतिष श्री हरिवंश पुराणदो भागों >» २०? 
र्ालय ¦ से प्रकाशित हो चुकी है । इसमे दुगा हवन | विधि श्री योग वसिष्ठ भाषा ५ ३५२) 
मनुस्मृति 2 ७ 3) 


सिद्ध सम्पुट मन्त्र, नवाणं मन्त, दुगा पाठ, शत चण्डी अ 
विधि, श्री दुर्गा पाठाध्यायके अतिरि मौर भी बहुत क प 2. 1 ५» १० पैसे 
सौ विणेषताओं का समावेश कर दिया गया है । मूल्य कँ ५ र "न 
केवल ५) रुपए डाक ग्यय पृथक । महा 


| सवे ईर क साय ५) स्म वेशगी अवश्य ष 
॥ 1/0 बौर पौर द्वारा संगवाने का पता-- 


भरल बुक डिपो (पन्लिशजं) अडडाह्‌ 














न (० = यी षं 













। ॥ © साक्षारण पडे लिखो कौ शिति बनाने वाली पुस्त 
क न्य ड्दर टी) 
1 


अंजी 9 के इ र पृ व 6 [नापा का ज्ञान प्राप्त करता चाहते है तो इस पृस्तकको मदः 
यथो कै (लए |] र 


- 
















































॥ 

ॐ (=  । से थोड़ा षढा लिखा व्यवित भी हिन्दी से उद्‌ तथा उदू 
ते एक परम उपथोमी पृस्तक द भारम्भिक | से हिन्दी सीव सकता है मृत्य डाक खर्च सहित ५) स्पये । 
^ 2 € से लेकर सम्पण ग्रामर (व्याकरण) टु लेन | हिन्दी सीव स 
हिन्दी से अंग्रजी ओरअंग्रजीसे हिन्दी सें प्रायः सभी श्रग्रं जी हिन्दी पज।न। [डकशन री | 
प्रकार के लैटर ०७59४§ (निबन्ध) तथा अंग्रंजी मैटिक ---- एक चच्छौ 8 लवत्तसक विना कड भी व्यति 
से भी वड्‌ कर अंग्रजी शब्दों का भंडार भरा पडा ह, सूल ( ती पावा का मुद्ध एवं पूणं ज्ञान नहीं कर सकता । 


साबित हषे । सम्पूणं हिल्दी अंगेजौ गाईैड ८) स्ये छोटी | का अथं उच्चारण सहित हिन्दी व पंजावी में स्पष्ट रूप 
५) रूपये भे ठाक्‌ व्यय पृथक ३) सपय । से बताया गया है । अंतरेजी के प्रत्येक विद्यार्थी कै लिए 
~ ~~~ ५ 


हिन्दी भ्र॑ग्रं जी लैटर-राइटिग व॒ बोलचाल 


<=“ 





यह्‌ अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हीगी । 





~ ` संधित्र योगासन बड~-- 


>~ ---------- ~~-~ ----------~ 


च कालिज क विद्याधियों के लिए समान खूप से उपयोगी | हमारी इस डिक्शनरी मे अग जी के प्रचित प्रत्येक शब्द 
= ~ 
व 





----=~-~---<------~ 


यं पुस्तक हिन्दी व अग्रजी दोनों भाषाओं मँ अच्छे साज बहु तै मनुष्य इतनी पेचीदा व गम्भीर 
पत्र लिखने की कला सिबाती है । अग्र जीका ज्ञान बढाने | बीमारियोंसे ग्रस्त हो चुके द जिनका इलाज आधुनिक्‌ 
व बोलने के इच्छुक साधारण व्यमिति, वि्याधियां | उाकट्सें कै पास नहीं पिलतादै। हमारी. पस्तक में 
आदि के लिये समान रूप से उपयोगी है । इसमे, सामा- | दिए गए सचित्र॒ योगासनं दवाय जाप जह स्वय को 
जिक, व्यापारिक (@०पप्ल0:4]) निजी (४२1९) -- | आयु पर्यन्त शक्रितिणाली एवं स्वस्थ रखं पा्येगे साथही 
घभी वरह के पत्र हिन्दी अंग्रेजी दोनों भाषाओंमे दिये असाध्य रोगों का उपचार भी स्वय कर सकेगे । मृत्य प्रति 
गये है । मर्य केवल ५) एपये । डाक व्ण्य अहा रुपए । । ६) सपण । डाक व्यय २)५० अलम । ~ 


जादू मन्त-तम्त् सस्बन्धी पुस्तकं __ 
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जादूगरी शिक्षा 














बड़ा इन्द्रजाल (सचित्र) 1 भ क । 
ह जज तक पकौ असली इन्जाल की पुस्तक ` जादू क खेलों कौ सीखने के लिए अनमाल पृस्तक 
नहीं मिली है, तो भाप हमारे यहाँ से हैस्तलिखित ओौर जिसको पट कर आप बड़े वड़े होशियार व चालवाजं 


पुराने छपे की पस्तकं मंगावें 1 जिसे परुष, स्त्री, 




















लोगों को भी हिरत व आश्चयं मे डाल सकते है । मस्य 
केवल ७ तपए डाक व्यय २)५० 























पक्षियों को मोहित करता, भैरव की चौकी रखना, सपं [-------------- 0 ~: न्ज्क 
ओर विच्छुका विष उतारना, भूतप्रंत को वशम वक्ीकरण मन्त्र 

करना मृकदमो में विजय पाना नादि एसी सैकड़ों जंवों == चत्र 
धा द दी संकड़ जंतर म दिएु गए तन्त्र मन्त्र दारो चाहे जिस 





९ दस पृस्तक 
भरप्‌र ह । मल्य केवल ७ रुपए । डाक व्यय २ ध र 
त व १ क व्यय २)७५ । स्त्री पर्ष को अपने वणमें कर सकते आकषंण सुरमां 


दक्षिण का जादू वनाने की क्रिया, शत्‌ को तीचा दिवाना, दूर देशमें 
1. त्सीन सन्य जत्वं लिया की चारीं तरफ | स्थित सम्बन्धी से वात॒चीत करना इत्यादि बातों का 
धूम थी । लोग जन्व, मन्त कौ सहायता से प्रमी या शत |-वणन्‌ है मूस्य केवल.५) स्पए. डाक व्यय २)५० सप । 
कौ वशीभूत करके सिद्धि प्राप्ति कर लतेये । दक्षिण की 


यह्‌ अनमोल पृस्तक आप भी म॑गवा कर लाभ उठाए अन्य उषयोगी पुस्तकं 












































ल्य केवल ५) रुपए डाक 3 ० = = 
म केवल ५) स त ----| > जादू मेस्मरेजम्‌ शिक्ष मूल्य स्पे 
- दू * शिव मन््ावली ५ 3 

त्रच जस तल क इल पुषूक मे जाद्‌ सनैको | + यन्तर विज्ञान त ५ च 

सहायता से भप चाह जिस स्वर पुरुष को मपने वशीभूत +^ मन्त्र विज्ञान भ 4 

करके मनचाहा काम करा लेना, वर बैठे प्रदेश के क्रिसी ” तन्त विज्ञान 41 

स्तरी-पुरुष को पास बलान, अन्तर्ध्यानः होना इत्यादि ^ मन्त्र शक्ति उदू हिन्दी + 5 

अनक विधियो क। वणेन दै 1 मूल्य ५) डाक व्यय २)५० * चीन बंगाल का जादू क 

४ 31 33 























। अवनते आईर के सा ५) रूपए पेणगी अवश्य भेजे । अपना नाम व पता साफ व पूरा २ लिखें। 
न 1/0 बी° प° द्वारा मंगवाने का ` पता-- < 








नय 























































































¢ नवीन घड़ीसाजी (सचिव) 
हर प्रकार को घहियो कौ खोल करं छह पर्न की 
जानकारी, सफाई, सूरस्मत फिटिग इत्यादि विषयं चि 1 
हारा समन्ञाए गए दँ जिनकी ठहायतां से धोड़े चसययें 
अभ्यास कर्‌ आप सफल घड़ीसाजं बन सकते दै मू० ५२० 
टक एण्ड टंक्टर गाड 
आजकल प्रचलित डीजल €जन सम्बन्धी सम्पूणं 
जानकारी मरखरी गाड़ थाः ट्रक डोज, लेलँड इत्यादि की 
सविरसिव तथा द्रुसरे भागसं टरवटर के धारे कलप 
की जानकारी उनकी मूरम्मत तथा प्रयोग करने के तरीके 
चित्र देकर समन्नाए गए हँ । मृत्यं सम्पूणंदो भागोंमें 
२४५) सषु क व्यय सहित । 
डीजल इनञ्जन गारईड 
भाजकरं त डीजल इन्जनों के वारे मे प्र क्टी- 
कल जानकारी जसे मरसरी गाहियो) द टकर, डोज, लँ लंड 
पुजोँ की बनावट, इञ्जन, क सिस्टम की मूरम्मत व 
खरावियोंको दुर कदय को विध्िचिव्र देव कर बताई 
गई है ॥ मृत्य १५) अ क 
स्माल स्केल त 8 
दरस पूस्तक मै थोडी (त नी वालं तथा मध्यमवरगं ` 
वाले लोगो के लिए थोड़ी एवं अधिक भृजी ¢ चलाई 
जा क्षकने यौग्य इण्ड स्टीज (द) दिए गए है । भारत 
व विदेशों के अनुभवी इ 'जीनियरों व कारलाने दारोँके 
सहयोग से लिखी इस पुस्तक मेर प्रकार कौ दृण्डस्टी 
1 स्कोप बहाने के तरीके व फामू्‌ ले, कच्चा माल प्राप्त 
करने के साधन तथा मीने आदि मिलने के पतेभीदे 
रखे हं । अपने माल की विक्री बढ़ने कै अनेक तरीके दिए 
गए है । पटे लिखे बेकार दन्जीनियरों तथा क्ास्खाने 
दारोंके लिए समान द्पसे उपयोगी है । मृत्य २५) ₹० 
आर के साथ ५) स्पए पेशगी अवष्य भेजें । 
माडनं फोटोग्राफी शिक्षा 
"` प्रत्येक माडलके कुमरी से तसवीरे दीना, किल्मौं 
फा धोना, डिवेलपिग करना । रंगीन फोटो करना एवं 
फोटो को मौलिक शा ट्च देना तथा बिगड़ हए 
0 | कैमरे कोटीक ढंगचित्रदिये गये है। मर्य ८) 1 











तूप, क व पपू मरी इण्डस्टी 
, पवित्र सुगन्धित धूपः उनसर व हवन सामग्रो 
तथा मच्छर कीड्‌ आदि भगाने की धूप अगरवत्ती के 
फामूलिव बनाने की सम्पूणं टेक्नीकल जानकारी जिनसे 
हजारों व्यवििति देश-विदेष मेँ सप्लाई करके लखपति बन 
गए है । सैट पक्यूमरी आदि केवत से फाषू ले दिषए 
गए है । मूल्य ७ रुपये मात्र | 


अपने भाडंर के साथ ५) रुपए पेशगी अवश्य भेजे । 


+ 1/0 वौ० पौ° हारा 
जनरल बुक डिपो 























रोजगार देने बाली ठैक्लीकल वं हद 











~------------- ~~. --- .------~~~ -उ--- 


~ 


(प्लिशजं) अड्डा होशियारपुर जा्तधर 


(५) 


ष 


कारी पुस्तकं 
मोटर मकंनिकं टीचर 












„ सभी प्रकारकौ मोटर कारों के बाहरी तथा सतर 
के पूजाकौो जानक्रारी, उनकी देवभाल, जोड़तोड तथा 
मूरस्पत करना वड सरल तवा वंज्ञानिक ढंग से 


ही 


बताया गधरा हं) मूल्य डाकू व्यय सहित ठ) स्पए । 


--~ ~------“-----^ ------- 


टजिस्टर रे 











डवो गाईड वड़ी 


------ 








इस पुस्तक मे टूजिष्टर तथा रेडियो के सक्रिट एवं 

त वर्णते किया कया दै 1 टजिस्टर एवं 

रेडियो नाने भ रवि रखने वालि प्रयेकं व्यक्ति के लिए 
अत्यन्त उपयोग सिद्ध होगी । मूत्य 15) उाक्र खचं सहित 


स्लप्त चोरी पू्तका 


~-~ 


; राद शिक्षा 
चूडं का दिसाव, नाप तोत का 
अन्य धातं की ठाई, भिलिग मशीन 
के तरीके, टनिन करना इत्यादि प्रत्येक वराद काम करने 
वाते तथा आई. दी, आड ट्ृडके दिसावसे लिखी 


नाध 





दस पुस्तक म 
ठंग, पीतलं त 


ई केट्‌ड 
‰ 
मू 


वकशापं गरूड 








कार कौ सशीनो कै पुजौका वर्ण तथां 
ही कामके तरीके, धातुगों 
की सही भिलावदट्‌ वे कर्टिण दुत्यादि समीं प्रकार शीः 


वकंशापों में उपयोगी सचित्र गाड मूल्य <) रुपए मान्न । 


सभी 
उनकी मूरम्पत. फिथ्रोंसे 
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, इलंविदक गाड (सतित) 





पूस्तक्र मँ सभी प्रकार णे 4/6 
बिजली कै बोडं सरक्रिटसं 
आर्मेचर वार्ईडिग, टसिफामं 
प्रकार की जानकारीदी 
दषु एह मूल्य 





च 
षड्‌ डी 


विजनी की वायस्य करना 
जानना तथा रम्मत करना, 
। विजली सम्धन्धी प्रत्येक 
है इण्डियिन दत्रिटुक सूलज भी दि 
५) सुप्‌ । डाक खचं अलग 
कछ अन्य उपय) गी पस्तकं 
` प सोमं नयनजं मूल्यं 
मोटर डाइविग श 
व्यापार दस्तकारी 
रेफरीष्ेटर गाड 
मोटर सार्ईकिल गाईड 
स्कूटर गाईड 
खेती ओर बागवानी 
इलं विटक वायरिग 
र्‌ आमेचर वाईडग 
१ आतिशिवाजी का 


अपना नाम व पतासाफव पूरा लिखे । 
मंगवाने काषपता--. 


द्स 


सकनक 
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व्यापार 














-त्~ = नाः = 
चिकित्सा सम्बन्धौ लाभकःरी पुस्तकं 
। होम्योपथिक्‌ गाई म) उन एलोपैथिक गाईड 
हौस्योर्धिक्‌ चिकित्सा प्रणाली जाजक्ल अत्यधिक | ` =-= 
लोकप्रिय हों रही दै क्योकि इस प्रणालीमे रोग का निदान भत्येक गृहस्थी तथा डक्टरों कै लिए एक आवश्यक 
पुस्तक जिसमे सम्पूणं शरीर रचना सम्बन्धी जानकारी 























~ करके जड से मिटा दिया जाता है । प्रस्तुत पुस्तक टोम्यो- अ < 
, | प प्क पर सम्पूणं पुप्तक है । (समे मानव शरीर कै | स्त्री तथा पुरुषो के गुप्त रोग, बाल रोग, गवती स्त्री 
" विभिन्न सुक्ष्म ञंगो का सचिक्न वणेन दिया गया दै तथा के रोगोंक विशुद्‌ वर्णन, रोगोके मूल कारण तथा उनके 
विषिन्न रोपो के कारण तथा होम्पोपेविककी सरलः उपचार क बार म. विस्तार स 1.५ दै। 
जिनको साधारण पठा लखा भी समक्च सक्ता हं मूल्य 


सस्ती स्वोपयोगी - दवाओं के नाम दिषु गु ह । मूल्य ु ६ व 
डाक व्यय सहित १०) बदा सफेद गज १५) रखपए डाक व्यय सहित । 
ए = = -------- 


८ 


सचिन्न बृटी प्रचार कम्पाङण्डरी शिक्षा व इंजेक्शन गाई 

















प्रीनकल जड़ा बटो को शोधकर उनके 
द्वारा ही मनध्य हर तरह के रोगों का उपचार कर लिया 
करते ये । आजकल फ अनेक असाध्य _ रोगौ के लिए 
जड़ी बटो द्वारा सभी प्रकार के रोगो का इलाज आप 





एलो पथिक गाईड से पहले व्कस्प्‌[ऊण्डरी (1178४ 

८.५) यानि ओौपधालय सम्बन्धी जानका।रो, नुस्वा 
बनाने का तरीका, रोग परीक्षा व चिकित्सा सम्बन्धी 
स्वयं कोर सकते है । एसी अनपोल पुस्तक पहले दुलभ | चान दियागयाहै। ४ तथा होम्योपैथिक का 
थी । मत्य ८) रुपए मात्र । कशल कम्पाङण्डर बनने के लिए वह्‌ पुस्तक अवश्य 
= ~ ट ~ | मंगवाये मूल्य ८) खपए । 
घर का बैद (बडा) ( 

[ -्यकण्णागोिष्यण्य ५ 
दसं षस्तक की सहायतासे आप प्रत्येक पंसारी स 
उपलब्ध होने वाली साधारण वस्तुभों के प्रयोग से सिर 
ददं, खासी पेव्ददं तथा अन्य पेचीदा बीमारियों का 
इलाज आप स्वयं कर सक्ते हँ । नमक, प्याज, मूली, 
गाजर, फिटकरी, विफला, तुलसी इत्यादि वस्त्‌ओंके गुण 
र तथा सवं प्रकारके रोगों में उनके उपयोग वर्णन किए 


गए & । मूल्य १०) सए! _ 
चिकित्सा सम्बन्धी अन्य पुस्तकं दुसकरे उलावा मन्वियों को अपना बनाना, सोई दृद वस्तु प तता 


| 
| | व 
-------(- =-= | करना. कै दिल का मेद जान तेन्‌], परा त प्रथम उत्तीण 
| 
| 
|| 
| 














=-= 


सर्वं मनोकामना पूणं जन्ते 


< ६ छ ~. जोसब ओरसनिराश दहो चक. 

@ =¢ रै. नः 

| ॥ दिल: 
(6 1 .- 


कोपने पायरखकररजिसकानाम 
हो बह तडफने लगेगा ओर जव तक आपको पराप्त नटी कर ९ 
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«लगे चाट वहु किलना पर 








पीदा नहीं छोडेगा तथा उम्र भर आपकी जदा पन्दन 




















गो ओर कर्जेये छटारा पाना, कारोवार मे उन्नत्तियः 


र्‌ रना, एः 
प्राप्ति, मुकदमा कुदती ओर लाटरी तथा घ।ड दौड ञं 


वशु चिकित्सा (सचि) मृत्य 6 रूपए 
,विद् टुं 


1 


अमृत सागर (वंद्यक) 22 















< ति दि ध्न न्ना 32 


ट ~ 5 
माधव निदान भा. टी. 92 प से मुलाकातस्् पुर जिसको षाह वश भं कर सकते । जो काम आष 
शारगधर भा. टी. 1) 9 ह रहोग । मूल्य र श्जाठस्पये, नम्बर २ व 
न्ना, टी, 7 रपये। जिसका चौवोस बण्टोमे असर होता दै! टक खु तीन र्पये अलग्‌। 
ईलानुलुबा ष - ५4 14 ६ विश्वास न करने वलि हीरे फो पत्थर सममकर पक देते दै । जिनको 
रराज महोदधि माः 2 ॥ विष्वासन्‌ हो न मंगवार । सन्तान प्राप्तकरन कै लिए स्वी पृरप दो जनल 
णद कं गण. , र व नम्बरदो के भगवा सूचना किसी प्रकारके पाठ पूजा करने ओौर दमश्षान | 
होस्योपंधिक मैँदीरिया मं >», 7 + ध मजाक 1 कौ जरूरत नहीं प्रशंसा व है गलत ॥ 
वट गेट 3 (स हैं क लोग कट्‌ दै. एसेचमतक्रारी 
त. क (छी ५ 4 7 र जन्य सन्तजी आपने पास क्यो नही रख लेते!टमे वयो भाठ-अ12 वारर 1 
नाड़ी चान तरम 3 # ध स्पये भे वचतेदै। आपका बिचार गत हो जरा सोचिए्‌ सन्त महात्मा | 
स्दास्थ्य शिन्ला 39 १० कथा करने वाल लोगो को उपदेश देकर स्वगं का रास्ता वसाति है सन्ता + 
भ्रलोजन हारा स्वार्व्य अ: कौ र से ओलाद आर भुल मिलता है । ज्य कु नही एषा कहना (4 
< ए अपने जीवन का नाशकरनादै।याद र हास्माओं को भगवान्‌ 
~ ठ लक 5 शत रनाहै।याद रखिए सन्त महप्मा 
भवती प्रवृता व वालक 29 92 मे मिली हुई वक्ति लोगो करौ भलाई के लिए होती है । अपने क्षिए नहीं \ 
5 ? एक तार्‌ जरूर अजमाएु 1. &। 
ताजात गू 29 9 पारर त्रा डी ची स्च ् 
ह संद्धिता मु ५, 22 >, 1श्द्, =. ^ 
रिष्ट नरद्‌ + +, पोस्टर्बोकसनं- 57, ग्रशतसर ॥ | 





त बार के खाय ५} रपत्‌ वैशमी वणय भेज | अपना नाम ब पता साफव पूरा लिखे । 
9/0 बीन धीर दवारा मंगननि का पता -- । 
ड 
2 


वो (प्लिज) अड्डा हौशियारपुर जालन्धर बर्हय । 








-प्िठत0081 5185111 00661011 4811110. 01011260 0/ 66810011 ५० शवा 


जका जगत्‌ का पक वस्तुतः जगत्‌ का एक वस्ततः संग्रहण्य अद्वितीय श्रकाशनं :-- 








(सरल हिन्दी माषा सें गुर्‌ कौ सहायता क्ते विना ज्योतिष का पूणं ज्ञान करए देने वाला महन्‌ ग्रन्थ) 
लेखक प्रो. प्रियत्रत शर्मा, 4.., लिडान्तं ज्योतिबाचार्थं (बनारस) साहित्थाचायं एवं डा. हादितधर ज्र 1.1. (अमेरिका).14.80.» 
चिढान्त ज्योतिषाचार्य (बनारस), 14.4.; प्राध्धापक-षिनजिक्स विधाय, पंजाबी यु लिवसिटी, पटियालप) । 
४४ 
श्री मार्तण्ड पंचांग के विदान. सथ्पादकों दारा यहं एक एस मौलिक ग्रंथ | 
| भाषा से प्रकाशित किया जा रहा है. निस क्ते दाय ज्पोतिषसे सर्वं था अनशिन्ञ 
व्यदित भी ज्योतिष की प्रमल प्रमुख शाखानों का आब्ोपान्त पूरा ज्ञान किसी यङ (र 
की सहायता के विना ही स्वयं सरलता यवक प्राप्त कर सकेगा । भले ही अप त {चित्र दी गई ह, जिनते 
हि ह, जयो म ) श > प च| स लतत विधय त्र दी गई है, लिनके आधार 
साधारण हिन्दी जानते दै, ज्योतिष का तनिक भी ज्ञान शापको नह! ६; गणित श ५ ५ ६: नो की 
भी जोड़-घटाय ही जानते ह. तो _भी मापको यह्‌ ग्रन्थ ज्योति सो यणं शिक्षा | तया अयनांश आदि श ताय चुटकियों से कर इ 
सरलता से देगा । स्वं साधारण को च्योतिष की शिक्षा देना इस अन्व व | त त (क 4 
उदेश्य है। इस ग्न्य सें प्राचीन भौर नवीन ज्योतिष सम्वन्धी सभी विषयो ला (५) ( सुत मरिच ~ १ १ प 
विस्तृत विवेचन है । दस महाप्रनय के “न्योतिष पटिनय _ वि न वरण स || वावत प उपयोप ने माने चाले सुह म ल को. सरलतम थ 
दिए गए सकडों विषयों नें से कुछेक का संक्षेप में दिग्दशंन इस प्रकार है :- वितू मेलापक स!रण तथा मुहुत्त शास्त्र से प्रयोग ने आने वाल ५ यमघण्ठ, 
: (१) “ज्योतिष परिचय ` --इस प्रकरण में भारतीय गौर पारचात्य त डो ारिनाधिक शबो कषा अथ सदि जोष इस स 
कके सभी सिद्धान्तो एवं विषयों का रल भाषा ये विस्तृत विदेचन है । जस स | लि सर्वत्र उदाहरण दरः नूह निकलने, री ५ म द 
साम्पातिक काल. स्थानीय मध्यम काल स्टंण्डडं काल, स्थानीय स्पष्ट काल, राशि, | 9 नत शोः लाश वे श नई सारं वना गई हैः जिर ५ 
त ष ९ 9 १ = धः [3 व त कः ~ ग ह । 
नक्लत्र अयनांश, सायन-निरयग पदति, तिथि, नक्षत्र, योग. करण, ग्रहस्पष्ट. अहण कुठि मरतो स ६ ८ हि 
आदि उन सभी विषयों का आम्‌लचूड स्पष्टीकरण है जिन्हे पद्कर परचाग एवं (५) '्रत पर्वं परिचय ` प्रकरण ने समी भारतीय ब्रतपर्व का ६ वस्तृत 
नि : विवेचन है । राम नवमी जन्माष्टमी एकादशी, प्रदोष आदि त्रत पर्वों के निर्धारण 


ज्योतिष श्रन्थ सें यत्र-तत्र प्राप्त होने बाले ज्योतिष सम्बन ¢ शब्डों त - 
होने वा तव सम्बन्धो समो परिनाविक शब्दौ | की सप्राण विधियां दी गई ह । द्िनदु-बरत पवो तै मतनद के कारण एवं उनके 


दिलाई पड़ेगा -- यह अनेक उपदोगी सारणियो दरार ससक्चाया गया है । 
सै आठ-नौ महत्वपुणं ओर । 









स्र पएरिदय'-प्रररण 
क्ते निर्मम ओर प्रयोग की 
पर आप इन यन्त्रो क्ते नास-मात्र 


च्ति-तर, तिथि, नल्तत्र 


4 .4 


) “ज्योतिष 
५ वेध यन्त्र, लस्न यम्ब, अदि) यन्तर 


------~ 
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तथा विषयो का पूरा ज्ञान पाठक को हो ज।एगा ि क वेल ती दिए गर ई 
(२) “आकाश परिचय प्रकरण मे अश्वनी आदि नक्षत्रौ मेब आदि ता स त , 

नेक विधियां चित्रो (६) “जन्म पत्रादि गणित परिचथ ` भे जन् {व्री वर्ष॑श्ल बनाने की | ` 

बोध शंनी मे सोदाहरण दी गष्हं। विश्वके +, 


| राशियों तवा मंगल आदि ग्रहो को आकाश में पहिचानने को अ 
| सहित दी गई ह, जिनके दवारा कोई भो व्यवित २८ नक्षत्र, १२ रायो. मंगल जादि | पाश्चात्य ओर भारतीय विधिर चाल र 
„ (| च ग्रहों ,तथा अगस्त्य. लुग्धक, सप्तिः देवयानि. दरहयहृदय जादि सभो प्रदान | समी प्रषुव मुच (७ हनार से भी जधिक) नगरों के अक्षांश, रेवाश, सदण्डं अन्तर, | ` 
ष त सो (शा से पहिलान विना किसी शिक्षक के ही क्छ ही दिनों मे ( साम्पातिक कालः १ से ९६ अनंश तक को सूक्ष्म लगन सारणा, दादश भाव-साघन- | 
| उद 9 कर सकता है । समी न्त्रं की आकतियां चित्रो (५ सारणा, चन्द्रमा ओर्ञन्य्‌ ग्रहं सथ्ट करनेकी ५ सारणिषां विश्व भर के 
व त त कौन सा नत्र {लसि तारीव को किस समय अकाशमे कटां । सु्ादास्त काल.चर सरिस गेव ल व स काल्‌.च॑र स!रिणी.सन्देहास्पव लन्‌ निर्णय, विर्व के सभी नगरों को दे निक्ष 
। ते <: ---~ 
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(सिनः सारणी, अन्तद शा सारणिदां उड 

यं, बोडक यणं, ज्ञानाये सारणियाई आयु सावन की अनेक सिया, 
य षड़ति के षड़्वलं साधन्‌ की सारणियां- प्रवेश, पञ्च दं .पात्यायनी 
दशा बीसो श्रम-साध्य गणितीय विष्यो को नितान्त सरल दना डालने 
गली विलक्षण मोलिक सारणियां इस प्रकरण कौ अनुपम विशेषता है , जन्म पत्र 
` ९ वषं फल सम्बन्धी कठिन से कठिन गणित इन सारणियों कौ मदद से साप विना युणा 
श्रं साग के केवल मौणिक जोड-घटाव से हौ चुटक्िोंमे कर डालंगे इसमे तनिक न 







रः | सतिशयोवित नहीं है। सारणियों से गणित करने कौ सरल विधियो को ओर सी 
च स्पष्ट ओर सरल करने फे लिए स्त्र कई-कई उदाहरण साय-घाथ दिषु गए है| 
, इसप्रकरणमें दी ग सारणियां स्था सोलिक ट जो जापको अन्यन कहीं 
भौ नहीं मिली । विदेश के किसी भौ नगरा से उत्पन्न वच्चे कौ जन्मपत्री बनने 
की विधि अत्यन्त बाल-बोध शली सें कई उदाहरण दारा समह्लाई गई । इन 
अद्भुत सारणिथों के निर्माण के तिएु कम्प्यूटर (विजली से चलने वाली गित्‌ की 
ध शक्षितल्ाली मशीन) को मदद लो गई है । सूक्मता, सरलता रौर लाधव को दृष्टि 
से थे सारणियां अद्वितीय हे । ग्रह स्पष्ट. भाव स्पष्ट, आगु स्पष्ट. षोडश वं तथा 
त केश्षवीय घडबल भादि विषयो वाली वड़ी से बड़ी जन्मपत्री कौ परी गणित आप. इन 
` सारणियों कौ मदद से ४० मिनट से सी कम समय मे. डे आराम से जुबानी जोड- 
घटाव द्वारा ही कर सकते है -यह हस श्रतिज्ञूवंक आपको विश्वास दिलाते रै । 
हस प्रकरण में लगन स्पष्ट करने की अनेक ष ; विधियां दौ गई है. जिनसे लग्न 
, साधन वस्तुतः अत्यन्त हौ सरल बन गया है । भर ८ धि को पुरी तरहस्षष्ट ओर 
् सुबोध बनाने के लिए ५५, ६ < उदाहरण गए है । इन विधियो से 
# दुनियां शर के किसौ भी नगर-गांव का लग्न स्पर्ट लेःअधरिक एक मिनटमे 
जाना जा सकता है भारतीय एवं अग्रनी-दोनों शेलियो स लग्न साधन कौ विधियां 
ओर सारणियां आपको इस प्रकरण में  । तुशो । 
इस प्रकरण में दी गई सारणियो वारा सर्वाग परिपूर्णं, बड़ी जन्मपत्री कौ 
; लग्न साधन आदि गणित क्रो अधिक से ध नेःकितने समय में कि जा 
सकता है--इसक्ा आश्चयं जनक विवरण इ, ~ 9 . ` 
(१) सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान. - 
(र) लग्न दशम साधन .-- --- ---२ सिनट 
(३) भरव साधन ~ 5 २ सिरः 
(४) सभी ग्रह स्पष्ट, चन्द्र स्पष्ट सहित. .-२ मिनट 
(५) दक्षा भुक्त भोग्य .-.‡ मिनट 
(६) अन्तदेशाए ..- ---१ किनट 
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(७) केशवी यषड्‌ बल... 

{८} जायु सादन (जमिनि-सत्याचाध 

(२). नवाश द्र स्कानादि द्टुण्डलियां .- 

इस प्रकार पूरौ जन्मपत्री कौ गणित ३५ 

लेती 1 ध्यान रहै: केशी षडबलः तथा आयु सश्चत 

वाली जन्मपत्री के निर्माय के लिए एक सुधोग्, 

अवद्य लेता ह । 

इख ग्रस्य कते .ज्योतिव परिचय ` आदि सभी प्रकरं 

विवध क पर्णं परिचय देने बाली अलग २ पुस्तकत हैः जिन्हे ए 

हम “"गणक सात्तण्ड' के नानसेछापरहैर्ह ® ५ 

यदि आप इस्त ग्न्य को प्रारम्म से क्रमबद्ध पठ, तो हम विवास 

दिलाते है कि आपको इसमे को$ भी स्थल प्रकरण या शब्द एसा नही मिलेगा । जो 

आपके लिए अस्थ हो । इच ग्रन्थकोटेसी शेलीमें ्भिखा गधा ह कि जहां कहीं 

भी कोई भी कठिन पारियाविक्त शब्द था नया परिषय.उधस्यित हभ हो उसे पूरी तरह 
स्पष्ट करिए विना लेखक अगे क व्ोंक्ि इस ग्रन्य को्सर्वसाधारण के लिए 

उपयोगी बनाना विद्वान्‌ लेवकों का च्छे । 1 

ग्रन्थ में यत्र-तत्र सर्वत्र एसी तों की ओर पाठक का ध्यान आकृष्ट 

किया गयाहै. जिन्हँ भारत क दकरुतर ज्यं । जिसक्ते कारण जन्म- 

पत्रादि वनानेमें वे अकषर अक्षस्य अशुद्धियां रते ह । । 
उपरोक्त ६ प्रकरणं के निरक्त अनेकञ्धो तिष सम्बन्धी ("भृग्‌ संहिता 

क्याहै`--अशदि आदि) शोधपूणं 4 क्री इक्क अ।पपठगे, जिन खे पाठक को 

अनेक श्राश्चयेकारी अज्ञात रहस्य ज्ञात हे! ; 

उक्ीतिषि का व्यदसाय करने वाजे तथा 

प्राप्त करने के इच्छुक महानुमष्वो के लिए समान रूप से परम उपयोगी है । 

ग्रन्थ छप रहा है। अप्रेल (सन्‌ १९७७) के हकं के हाथो से आ जाएगा । 

क्योंकि ग्रन्थ बड़ा हे, इघलिए इदकी केवल दो हजार प्रतियां हौ प्रकाशित 

कौ जा रही जो महानुमष्व इस द्र्य क) खरीदने क इच्छा रखते है उन्हँ अयनी 

भ्रति सु स्वि ५५ क रव॑ः ष्ड-अपनी प्रति सुरक्षित करवा लगे, 

उन्हं यह्‌ न्थ निश्ि्तह्थ से सिं कछ नही "कह सकते । | 

अनी वसी सत भेजिए । त्थ ५: रुपए - + | 

अपनी प्रति सुरल्षित करदे के लिए इस पते पर प्ैिलिए-- 

मंरेनर--भी भाक्त्ड पंचांग कार्मालय, सुपो. कू्याली (रोपड) पंजाब । 
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